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चर ््ख्_7 ्:् ् 


तन्ञसारः 


( श्रीमदर्भिनवगुप्तपादाजार्य झत ) 


ओं तत्सत्स्वात्मसंविद्वयुषे शंभवे तम: । 
अथ 


तन्त्रसार:ः 
शीमन्महामाहेश्वराचायंवर्य-भीसदसिनवगुप्तविरचितः । 
प्रथममाद्विकम्‌ 
विमलकलाश्रयाभिनवसूष्टिमतहा जननी 
भरितततुश्च॒ पश्चमुखगुप्तरचिर्ज नकः 
तदुभययामलस्फुरितभावविसमगं मय 
हृद्यमनुत्तराघृुतकुलं मम संस्फुरतात्‌ ॥१॥ 
विततस्तन्त्रालोको विगाहितुं नेव शकयते सर्वेः 
ऋजुवचनविरचितम्रिदं तु तन्त्रसारं ततः शृणुत ॥२॥। 
श्रीशंभुनाथभास्करचरणनिपातप्रभाषगतसंकोचम्‌ 
अभिनवगुप्तहवम्बुजमेतद्विचिनुत महेशपुूजनहेतो: ॥३।। 


खबका 


हह ज्ञान सोक्षकारणं बन्धनिमित्तस्थ अज्ञानस्थ विरोधकत्वातु; 
द्विविधं च अन्नानं बुद्धिगतं पोरुषं च; तत्र बुद्धिगतम्‌ अनिश्चयस्वभाव॑, 
दिपरीततनिश्चयात्मक॑ च। पौरुषं तु विकल्पस्वभावं संकुचितप्रथात्मकं, 
तदेव चर घुछकारणं संसारस्थ इति वक्ष्यामों मलनिर्णये । तत्र पोरुषप््‌ 
अज्ञानं दोक्षादिना निवर्तेताषि, कि तु दीक्षापि बुद्धिगते अतध्यवसा- 
यात्मके अज्ञाने सति न संभवति--हेघोपादेयनिश्चयपुर्वंकत्वात्‌ तत्वशुद्धि- 
शिवयोजनारूपाया दीक्षाया इति। तत्र अध्यवसायात्मक॑ बुद्धिनिष्ठमिव 
ज्ञानं प्रधानम, तदेव च अभ्यस्थमानं पौरुषमपि अज्ञानं निहन्ति, विकल्प- 
संविदभ्यासस्थ अविकल्पान्ततापर्यवत्तानात्‌ । विकल्पासंकुचितसंवित्म- 
काशरूपो हि आत्मा शिवस्वभाव इति सर्वधा समस्तवस्तुनिष्ठ सस्पझ- 
निश्चयात्मक ज्ञानमुपादेयम्‌ ॥ तच्च शास््रपुवंकम्‌ । शास्त्र ज परमेश्वर- 
भाषितमेव प्रमाणम्‌ ॥ अपरशास्त्रोक्तानामर्थानां तत्र वेविक्त्येन अभ्यु- 
पगमात्‌ तदर्थातिरिक्तयुक्तिसिद्धनिर्पणाच्च, तेन अपरागमोत्ति ज्ञान 


| ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [आ, १ 


तावत एवं बन्धात्‌ विभोच्रकम्‌, न सर्वस्मात्‌, सर्वस्मात्‌ तु विमोचचक 
परमेश्वरघ्ारूं, पद्नस्रोतो [मयं| दह्शाष्ट्रावद्वस्वष्टभेदभिन्नम । ततोडपि 
सवस्मात्‌ लार॑ षडघ॑शास्त्राणि | तेम्योएपि मालिनीविजयम । तदन्तगंत- 
वश्वाथ: संकलय्धाशक्यों निरूपयितुम। न च अतिरूषितवस्तुतत्त्वस्य मुक्तत्व॑ 
मोचकत्वं वा, शुद्धस्य ज्ञानस्यैव तथारूपत्वात्‌ इति । स्वश्यस्तज्ञान 
मूलत्वात्‌ परपुरुषा्थंस्य तत्सिद्धपे इदम आरम्यते-- 
मेरा हृदय उन दोनों के सामरस्थ* से स्फुरित अनुत्तर अमृतमय 
कला रूप में जो उभय के यामल से प्रकाशमान होकर विसग॑मय है 
विकसित हो उठे। ये उभय जननी और जनक हैं। वह जननी जो 
विमलकलाका आश्रय होकर आदि सुष्टि रूप तेज धारण करती हुई 
और वह जतक * जो सर्वतोभाव से परिपूर्ण हो पंचशक्ति से 
कर पचकृत्यों से अभिराषी हैं ॥१॥ 


१, यहाँ हृदय दाब्द से जगदामन्द रूप आनत्द को प्रहूण करना चाहिए, जो 
ग्रन्थकार का आशय है । जानन्दका परम उत्कर्ष जगदानन्द है जो छः प्रकार 
आनन्दों के एक अनुसन्धात्ता हैं । यह नित्योदित अर्थात्‌ इस आनन्द का न 
तो उदय है व अस्त । अन्तविश्वान्ति ही इसका वास्तविक स्वरूप है। 

२. यासल तत्व शिव और शक्ति का परम साप्रस्थ रूप है। इसे संघट्ट भी 
हहा जाता है । सूष्टि प्रक्रिया में यामलभाव से तत्व आदि की शचना होती 
है । सृष्टि के मूल में जो परथ अद्बय तत्त्व है जिसे परमसाध्य कहा जाता 
है उस भाव में जब ईषत्‌ वेषम्य का उदय होता है तो बही एक ही दो 
बतकर तोन या बहु बनता है । शिव और दाक्ति के सामरस्य से दोनों की 
छठा धारण करनेवाला विसर्ग जो स्वभाव से ही बाहर की ओर प्रसृत 
होता है, उदित होता है। शास्त्रों में इसका वर्णन हार्धकला के रूप में 
हुआ है । कुल दरीर का पर्यायवाची हब्द है लेकिन यहाँ यह कुल शरीर 
होते हुए भी स्वरूपतः अनुत्तर तथा अमृतभय है। यह काल के कलंक से 
मलिन नहीं होता, अभ्ाकला उसका स्वरूप है । 

३. जननी स्वातस्त्य शक्ति रूपिणी हैँ, वह सब प्रकार परिच्छिन्नता से परे है, 
पर विमर्श ही उसका एकमात्र स्वरूप है। 

४. जनक शिवजी हैँ जो पंचमुख हैं, चितूु, आनन्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
ही उनके पाँच मुख हुं--ये मुख ही उनकी पाँच शक्तियाँ हैं और वे निरन्तर 
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान तथा अनुग्रह रूप कृत्य कर रहे हैं । 


हिनललट। १] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [३ 


विस्तृत ( विशाल ) तन्त्रालोक में अवगाहन करने का स्रामर्थ्य सब 
का नहीं है। इसलिए सरल वाक्यों से विरचित इस तस्त्रसार (ग्रन्थ) का 
श्रवण करें ॥२॥ 


श्रीशम्भुनाथरूपी भास्कर के चरणों पर प्रणामरूपी प्रकाश से 
अभिनवगुप्त के हृदयकंमछ खिल उठा हैं। महेश्वर के पूजन के लिए उसे 
(सज्जन छोग) संग्रह करें ॥|३॥ * 


छू इस संसार में ज्ञान ही मोक्ष का कारण है क्यों कि वह बचन्च के 
कारण अज्नाल का विरोधी है। अज्ञान बौद्ध और पौरुष भेद से दो 
प्रकार हूँ, उनमें बौद्ध अज्ञान अनिश्चित स्वभाव तथा विपरीत 
निरचयात्मक है | पौरष अज्ञान स्वभावतः विक्ृल्यछपी है और संकचित 


१. अद्वत तन्‍त्र मत के अनुसार अज्ञान पौरुष तथा बौद्ध दो भ्रकार हूँ, ज्ञान भी 
पौद्ष तथा बोद्ध दो प्रकार हैं। पौरुष ज्ञान विकल्पहीन है और पूर्ण 
अहन्ता बोषमय है। परमेश्वर के साथ पूर्ण तादात्म्य लाभ होने पर हो 
इसकी अभिव्यक्ति होती है । केकित पौरुष अज्ञाल छ्विकल्प-स्वभाव है । यह 
पूर्ण प्रथा के विपरीत संकुचित प्रथा है, यह अपूर्ण ज्ञान है तथा संसार का 
धूल कारण हे । दीक्षा के हारा पौदष अज्ञात के नादा हो जाने पर भी 

+ देह के आरम्भक कार्म्मल की सत्ता बनी ही रहती है, अतः पौरुष 
६ ; ज्ञान का उदय नहीं होता । कार्मंसल प्रारब्ध रूप हैे। जब प्रारब्ध का 
पूर्णतया क्षय हो जाता है, तब शरीर छूट जाता हैं। उसके अन्तर पोरुष 

५ ज्ञान का उदय होता हे । इस विषय में ऋण इस प्रकार है । 
॥ “दीक्षा, पौरुष अज्ञान का नाश, ,अदहय आगम शास्त्र के श्रवण का 
। अधिकार, बौद्ध ज्ञान का उदय, बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति, जीवन्मुक्ति, भोग 
| के द्वारा प्रार्ध का नाश, देहपात के अनन्तर पौरुष ज्ञान का उदय, 
स्वरूप प्राप्ति । 
। बौद्ध ऋज्ञात दो प्रकार है-- 

(१) तार्विक स्वरूप के अनिश्चयात्मक अज्ञ 

(२५) भनतात्म वस्तुओं में आत्मबोध रूप विपरीत निश्चयात्मक अज्ञाने । 
प्रम्रेश्वर ्वारा भाणित शास्त्रों का श्रवण तथा मंधन से बौद्ध भ्क्षान की 
निवुत्ति होतो है कौर दत्तुओं का ताल्बिक स्वरूप हुद्य में प्रतिफालित 
होता है । ः 


कर 
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ज्ञान है, यही संसार का मुलकारण है--मल के निरूपण करते समय हम 
इस की आलोचना करेंगे। ( इन दोनों अज्ञानों में ) पौरुष अज्ञान दीक्षा 
आदि से निवृत्त होने पर भी, दीक्षा भी बुद्धिनिष्ठ अनध्यवसायात्मक 
अज्ञान के रहते हुए सम्भव नहों होती--क्यों कि देह तथा उपादेय के 
निश्चय पहुले होने पर ही तत्तवों के शोधन के अनन्तर शिवयोजनरूप 
दीक्षा सम्भव होती । उप्में अध्यवसायत्मक बुद्धिनिष्ठ ज्ञान ही मुख्य माना 
जाता है जिसके पुन: पुल: अभ्यास से पौरुष अज्ञान का नाश होता है। 
विकत्पनज्ञात के पुत्र: पुनः अभ्यास से अन्त में अविकत्पात्मक ज्ञान का 
उदय होता हैं । विकल्प के द्वारा असंकुचित संवितृ-प्रकाशमय आत्मा ही 
शिवस्वभाव है. इसलिए सब प्रकारसे समस्त वस्तुनिष्ठ सम्यक 
निश्चयात्मक ज्ञान ही उपादेय वह (ज्ञान) शास्त्रज्ञान पर आधारित 
है | परमेश्वर के द्वारा भाषित ज्ञान ही प्रमाण है।' अपरशास्त्रों में 
आलोचित तत्वश्मूह एक दूसरों से पृथक्‌ रूप में स्वीकृत हुआ है और 
उन तस्वों से आतरिक्त पूर्णप्रथा का निरूपण प्रमाणरूपी युक्ति द्वारा 
हुआ भी है, इसलिए अपर आममों ( शास्त्रों ) से आलोचित ज्ञान* कुछ 
दूर तक ही बन्धन के निवृत्ति में सहायक है, सब से नहीं | सब से मुक्त 
करनेवाला परमेश्वर शास्त्र ही है जो पत्रञ्जोतमय३, दशा, अष्टादश तथा 
चौषट्री प्रकार भेदों से भिन्न न सब के सार त्रिक शास्त्र है और 
उनमें मुख्य मालिनीविजय तन्‍त्र है। उसमें निहित विषथों के संकलून 


थक 


२, अपर शास्त्रों से बौद्ध वैष्णवादि शास्त्रों को समझना चाहिए 

२. अन्य आममों के सतत से उन-उन तत्वों से मुक्ति मिलती है---जैसे सांख्य 
तथा पतडजलछि सम्यत सिद्धास्त के अनुशीलन से प्रकृति कैबल्य हो सकता 
है लेकित प्रकृति मे अपर माया से छुटकारा नहीं सिलतता । 

३. पंचल्ोतोमथ कहने का तात्पं यह है कि शास्त्रों का अचतरण परमेश्वर के 
चित्‌, आनत्द, इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूपी जो पाँच सूख हैं जो वस्तुत 
उनको धाँच शच्तियाँ है जो शितव्र के ईशान, तत्पुरुष, संग्योजात, वामदेव' 
तथा अघोर छवपी पाँच घुखों से सम्बन्धित है) पहले पाँच आमगमों का 
अवतरण होता है। इच आगसों में कुछ भेदप्रधान, कुछ भेदाभेदप्रधान 
और कुछ अप्लेद प्रधान है । भेद प्रधान आगम्मों की संख्या दस हैं, भेदाभेद 
प्रधार आगमों की संख्या अठारहु और अभेद प्रधान आगमों की संख्या, 
६४ हैं । 
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अज्ञान किल बन्धहेतुरुदितः शास्त्रे मल तत्स्मुतं 

4 पुर्णझानकलोदये तदखिलं निर्मुलतां गच्छति । 
। ध्वस्ताशेषमलात्मसंविदुदये मोक्षश्व तेनामुना 
शास्त्रेण प्रकदीकरोमि निखिल यज्जेयतत्व॑ भवेत्‌ ॥॥४॥॥ 
। 
। 


उपोद्घात 


तत्र इह स्वभाव एवं परमोपादेयः, स थ सर्वभावातां प्रकाशरूष एवं 

। अप्रकाशस्य स्वभावतानुपप्तेट, स व नानेक: प्रकाशस्य तदितरस्वभा- 

। बानुप्रवेशायोगे स्वभावभेदाभावात्‌; देशकाझावषि च अस्य व भेदकौ, 

तयोरपि तत्प्रकाशस्वभावत्वाद्‌ू, इति एक एज प्रकाशः, स एबं च॒ संबित॒, 

॥ अर्थप्रकाशरूपा हि संवित्‌ इति सर्वधामत्र अविधाद एवं; छा च प्रकाशो 

न परतन्त्र:, प्रकाश्यतेव हि पारतख्यम्‌, प्रकाइ्यता चर प्रक्ाशान्तरापे- 

ल्ितेव, न च प्रकाशान्तरं किचित्‌ अस्ति इति स्वतन्त्र एकः प्रकाशः, 

स्वातन्त्यादेव च देशकालाकारावच्छेदविरहात्‌ व्यापको नित्य: धर्वा- 

कारनिराकारस्वभावः, तत्प च स्वातन्ड्यम्‌ आनब्दंशक्तिः, तत्चमत्कार 

इच्छाशक्तिः, प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः, आमर्शात्मकता ज्ञानशक्तिः, 

सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्ति: इत्येब॑ मुख्याभिः शक्तिज्िः युक्तोषपि वच्तुत 

इच्छाज्ञानक्रियाशक्तियुक्तः अनवच्छिन्न: प्रकाशों निजामन्दविश्वान्त शिव- 

रूप:, स एव स्वातन्त्यात्‌ आत्मानं संकुचितस ऋवभासयत्‌ अणुरिति 

उच्यते | पुनरषि च स्वात्मानं स्वतन्त्रतथा भ्रकाशयति, येत अचवच्छिन्न- 

प्रकाशशिवरूपतयैव प्रकाशते | तत्रापि स्वातन्त्यवश्ञात्‌ अनुपायसेव 

स्वात्मानं प्रकादयति सोपायं वा, सोपायत्वेइपि इच्छा वा ज्ञान वा क्रिया 

वा अभ्युपाय इति त्रेविध्यं श्ाम्भवशाक्तागवर्भेदेश सम्तावेशस्थ, तत्र 
चतुविधमपि एतद्रुयं क्रमेण अञ्र उपदिश्यते । 


आत्मा प्रकाशवपुरेष शिवः स्वतन्न्रः 
स्वातन्व्यनमेरभसेन निर्ज स्वरूपल । 
संच्छाद्य यत्पुनरपि. प्रथयेत पूर्ण 
तच्च क्रमाक्रमवशादथवा जनिभेदात्‌ ॥५॥ 
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एहु पआसऊछ अत्ताणत 


सच्छन्दड ढवकइ णिअऊउ । 
पृणु पंअढूइ झरढ़ि अह कंसवस्व 
- एहत परमथिण शिवरसु ॥ 


इति श्रीमदर्भिववुप्ताचायं विरखिते तम्त्रसारे दि 


ज्ञानभेद 
प्रकाशन नाम प्रथममाह्विकम्‌ ॥१॥ 


अआचछ १] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [७ 


.. कर एक स्थान में उपस्थित कर देना कठिन है। वस्तुतत्व का सही 
निरूपण हुए विना उसे मुक्तिता या मोचक कहा नहीं जा सकता | विशुद्ध 
ज्ञान का ही यही वास्तविक स्वरूप है । निज स्वरूप में ज्ञान के अभ्यास 
से ज्ञाममूलक परमपुरुषा्थ छाभ होता है। अतः उसकी सिद्धि के लिए 
शास्त्र का आरम्भ हो रहा है। 
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शाब्नों में अज्ञान जो बन्धन के कारण के रूप में वरणित हुआ है मल 
रूप! है। पूर्ण ज्ञानहपी कला के उदय से वह निखिल मल निर्मल हो 
जाता है | मलों का पूर्णतया नाश होने पर आत्मसंविद्‌ के उदय से मोक्ष 
अधिगत होता है ! मैं इस शास्त्र के द्वारा निखिल ज्ञेय तत्त्वों का प्रकट 
रूँगा ॥४॥ 


उपोद्धात 


इस शास्त्र में स्वभाव ही परम उपादेय वस्तु है। वह स्वभाव सब 
अस्तित्वशील विषयों का प्रकाशरूपी है, जो अप्रकाश है उसे स्वभाव 
कहना अनुपपन्न है। यह प्रकाश अनेक नहीं (अपितु एक है) | प्रकाश से 
४6... भिन्न कोई स्वभाव में अनुप्रवेश के अभाव से अर्थात्‌ स्वभाव में कोई भेद 
न होने के कारण (स्वभाव एक है )। देश और काछ भी उसका भेदक 
नहींब्क्यों कि वे दोनों उस प्रकाशक के ही स्वभाव हैं। अतः वह एक ही 
है--वहु है संवित्‌ । विषयों का प्रकाशक वस्तुतः संवित्‌ है--इस विषय 
में सभी की सम्मति है। वह प्रकाश अन्य के अधीन नहीं है, प्रकाश्यता 
ही परतन्त्रता है, क्यों कि प्रकाश्यता दूसरे प्रकाश के मुखापेक्षी है। अन्य 
कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए स्वतन्त्र एक ही प्रकाश विराजमान है। 
स्वतन्त्र होने के कारण देश, कार तथा आकार आदि से उसमें 
परिच्छिन्नता नहीं आ सकती, अतः उसमें उसका अभाव है, इसलिए वह 
व्यापक, नित्य साकार तथा तिराकार आदि स्वभाव है। उसकी स्व- 
तन्त्रता आनन्दशक्ति, आनन्द का चमत्कार इच्छाशक्ति, प्रकाशरूपता 
चिच्छक्ति, आमर्शकता ज्ञानशक्ति, सब आकारों से युक्त होना क्रियाशक्ति- 
इस प्रकार मुख्य शक्तियों से युक्त रहते हुए भी वस्तुतः इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रिया शक्ति से युक्त अपरिच्छिन्न प्रकाश अपने आनन्द स्वरूप में 


१, मल आणव, समायीय और काम आदि के भेद से तीन प्रकार है। ये तीनों 
अज्ञान «पी हैं । 
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स्थित शिवरूप हैं । वह अपने स्वातन्त्रय के बल से अपने को संकुचित 
रूप में आभासित करते हैं इसलिए वह अण कहलाते हैं। फिर वे अपनी 
आत्मा को स्वतन्त्रतावश प्रकाशित करते हैं ताकि अनबच्छिन्न प्रकाश 
रूप शिवत्व प्रकाशित हो उठे । 


बह अपनी स्वतन्त्रता को बिना किसी उपाय के (अनुपाय) निज 
आत्मा को प्रकाशित करते हैं या किसी उपाय के द्वारा ? उपाय होते 
हुए इच्छा या ज्ञान या क्रिया कोई भी उपाय बन सकता है, इसलिए 
समावेश शाम्भव, शाक्त, आणव आदि के भेद से तीन प्रकार हैं--इन 
चार प्रकार के उपायों का स्वरूप क्रमदयः यहाँ उपदेश किया जा 
रहा है। 

प्रकाश-विग्रह आत्मस्वरूप शिव जो स्वतन्त्र स्वभाव हैं स्वातन्त्रय 
लीलारस के आस्वादन के लिए अपने स्वरूप को ढक कर, फिर अपना 
पूर्ण स्वरूप को प्रकाशित करते हैं--यह. प्रकाशन क्रम तथा अक्रम में 
या तीन उपायों के द्वारा होता है ॥५॥ 

यह प्रकाशरूपी आत्मा जो स्वच्छत्द हैं निज स्वरूप ढक देते हैं 
फिर अकस्मात्‌ उस परमार्थ शिवरूप अमृत को अक्रम या क्रम के बिना 
प्रकाशित करते हैं । 


श्रीमद्र्भिनवगुप्त विरचित विज्ञानमेद प्रदर्शन नामक 
प्रथम आह्लिक समाप्त । 


हे] द्वितीयमा छ्विकम्‌ 


अथ अनुपायमेव तावतु व्याख्यास्पाम : । 


यदा खलु दृढ़शक्तिपाताविद्ध: स्वयपेयष इत्थं विवेचयति सकृदेव 
गुरुवचलम्‌ अवधार्य, तदा पुनरुपायविरहितो नित्योदितः अस्प समावेश: । 
अन्न च तर्क एव योगाड्भम्‌ इति कर्थ विवेबयति इति चेतू, ? उच्चते-- 
पोडय परमेश्वर: स्वप्रकाशरूपः स्वात्मा तत्र किस उपायेत क्रिपते, ने 
स्वरूपलाभो नित्यत्वात्‌, न ज्ञप्ति: स्वयंप्रकाशमानत्वातू, न आवरण- 
विगसः आवरणस्यथ कस्यचिदपि असंभवात्‌, न तदलुप्रयेश: अनुप्रवेष्ठु: 
व्यतिरिक्तस्यथ अभावात्‌ । कश्नात्र उपायः तस्थापि व्यतिरिक्तस्प अतुप- 
पत्तेर, तस्मात्‌ु समस्तमिदमेक॑ चिम्सात्रतत््वं कालेन अकलितं देशेव 
अपरिच्छिन्षम, उपाधिभिरम्लानम, आकृतिभिरनियन्त्रितं, शब्देरसंदिष्ठं, 
प्रसाणरप्रपश्चितं, कालादे: प्रमाणपर्यन्तस्प स्वेच्छयेव स्वरूपलाभनिमित्तं 
सच, स्वतन्त्र आनन्दघन तत्त्वं, तदेव च अहम तत्रेब अन्तर्मयि विश्व 
प्रतिब्बम्बितम्‌ एवं दृढ़ विविदश्वानस्य वाश्यदेव पारमेश्वरः समावेशों 
निरुषायक एवं, तस्य च न सन्त्र-पुजा-ध्याव-चर्यादिनियन्त्रणा काचित्‌ । 


उपायजाल॑ न छिवं प्रकाशपेद्‌ 

घढेतल कि भाति सहख्रदीधिति: । 
विवेचयज्नित्थमुदारदर्हान: 

.. स्वयं प्रकाश शिवभाविश्वेत्क्षणात्‌ ॥६॥ 

जहि जहि फुरण फुरइ सो सअरूूउ 

परमेसह भासई मद अमलठ । 
अत्ता नत सो श्रविव परमत्थिण 

इअ जानअभ कज्ञ परमत्थिण ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचायंविरचिते तन्त्रसारे अनुपायप्रकाशन 
नाम द्वितोयमाल्लिकम्‌ ॥२॥ 


| ०] तम्त्रसार-अभिनवगणुप्त [आ. २ 
अब अनुपाय” को व्याख्या करेंगे । 


जब कोई पुरुष जिसमें तीव्र शक्तिपात हुआ हो केवछ एक ही बार 
गुरु के वचन से सत्य स्वरूप को हुदयंगम करते हुए इस प्रकार विचार 
करने लगता है, उस समय बिना किसी उपाय से ही उसे नित्योदित 
समावेश प्राप्त हो जाता है। इस विषय में शंका उठती है कि तक ही 
यहाँ योग का अज्भ है--तब प्रन्थकार कहते हैं--जो स्वप्रकाश परमेश्वर 
निज आत्मस्वरूप है उस विषय में उपाय वया कर सकता है--उस 
से ( उपाय से ) स्वरूप का लाभ नहीं होता क्योंकि ( स्वरूप ) नित्य 
है, स्वरूप का ज्ञान भी उससे नहीं होता क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान हैं, 
नती आवरण को दूर हठाना है क्योंकि किसी प्रकार आवरण की 
सत्ता की भी सम्भावना नहीं है, उसमें ( स्वरूप में ) अनुप्रवेश करने 
वाला उनसे भिन्न किसी की उपपत्ति नहीं हो सकती | इसलिए यह जो 
कुछ है वह एक मात्र चिद्रूप तत्त्व है जो काल के कलन के अतीत, देश 
के द्वारा अपरिच्छिन्न तथा उपाधि से अमलिन, कोई नियत आकार के 
द्वारा अनियन्त्रित, शब्द के द्वारा कहे जाने के अथ्ोग्य हैं, वे प्रमाणों से 


१, परमाथ्थ स्वरूप की प्राप्ति का साधत ही उपाय शब्द का अर्थ है। उपाय ही 
उपेय प्राप्ति का सहायक है। इन उपायों में कुछ अनाय्रास उपेय वस्तु को 
उपलब्ध कराता है और कुछ उतनी सरलता से नहीं, इसका कारण शक्ति- 
पात की तीत्रता का तर तम भाव हैँ। भगवत्‌ कृपाशक्ति का संचार जित 
आधारों में तीब्र-तीत्र रूप में होता हे उनमें विकल्प कर्लक का लेश भी नहीं 
रहता, इसलिए उन्हें भावता आदि की आवद्यकता नहीं रहतो । जो परम 
तत्त्व है वही अपना स्वरूप हे-गुरु के उपदेश से एक बार यह सुनने से थोगो 
में स्वरूप सम्बन्धी परम निष्ठा उत्पन्न हो जाती हे और इसके फलस्वरूप 
पूर्णानन्‍द-चमरकारघन आलन्दत्ञाक्ति में योगी विश्वान्त हो जाते हैं। .उन्हें 
किसी प्रकार मन्त्र, ध्यान, जप, प्राणाघाम आदि की आवदइयकता नहीं 
होती । वे अपने स्वरूप में ही समग्र विश्व को दर्शन करते है । बिना किसी 
क्रम के उन्हें तत्त्व-साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार जनुपाथ समावेश 
प्राप्त भाग्यशाली योगी के निकट समग्र भावमष्डल ऐसा लगता है कि यह 
सब मुझसे हो उदित और मुझमें विलोन हो रहा है और यह भेरा ही 
स्वरूप है । 


 आ.२ | तस्त्रसार-अभिनवगुप्त [११ 


. प्रमाणित नहीं किये जा सकते | ( अथच ) काल से प्रमाण तक विषयों 

. के अवभासक तथा उनकी इच्छा से वे भी ( काल आदि ) उनके स्वरूप 
लाभ का हेतु हैं । वह स्वतन्त्र आनन्दधन तत्त्व हैं--मैं भी वहीं हूँ । उन्हीं 
में जो मेरे हृदय के अन्त स्थल में यह विश्व प्रतिविम्बित हो रहा है। 
इस प्रकार दृढ़ विचार करने वाले का परमेश्वर सम्बन्धी समावेश बिना 


. उपायसे ही होता है, ऐसे पुरुष को मन्त्र, पूजा, ध्यान, चर्चा आदि 


किसी प्रकार नियन्त्रण नहीं रहता । 


उपाय समूहों से शिव प्रकाशित नहीं होता, क्‍या सहत्न किरण सूरज 
जड़ घट से प्रकाशित होता ? उदार दृष्टि वाले इस प्रकार विचार करते 


. हुए स्वयंप्रकाश शिवसमावेश क्षण भर में ही प्राप्त करते हैं ॥६॥ 


जो कुछ स्फुरण स्फुरित हो रहे हैं वही मेरे भीतर सकल अथच 
अमल परमेश्वर ही भासित हो रहे हैं । वही मेरी आत्मा हैं। परमाथरूप 
से इस प्रकार जानकर मुझे और कुछ कार्य करना नहीं है । 


इति तन्‍्त्रसार द्वितीय आह्विक 


सजा तृत्तीयमाह्विकम 


अथ गाम्भवोपाय: 


यदेतत्‌ प्रकाशरूप॑ दिवतत्त्वम्‌ उत्तम, तत्र अखण्डमण्डले यदा 
प्रवेष्ठु न शक्‍नोति, तदा स्वातन्ब्यशक्तिमेव अधिकां पद्यन्‌ निविकल्पमेव 
भेरवसमावेशम्‌ अनुभवति, अयं च अस्य उपदेश:,--सर्वमिदं भावजात॑ 
बोधगगने प्रतिबिस्वमात्र प्रतिबिम्वलक्षणोपेतत्वात्‌, इदं हि प्रतिबिस्वस्य 
लक्षणं--यत्‌ भेदेन भासितम्‌ अद्यक्तम्‌ अन्यव्यासिश्रत्वेनेब भाति तत्‌ 
प्रतिबिम्बम्‌, मुखंखपसिव दर्पणे, रस इब दन्तोदके, गनन्‍्ध इब छाणें, 
सिथुनस्पर्श इव आतन्देन्द्रये, शुलकुन्तादिस्पर्शों वा अन्तःह्पर्निन्द्रिये, 
प्रतिक्षत्केव व्योम्नि। न हि स रसो सुख्यः तत्काय॑व्याधिश्षमनाचवूष्टेः । 
नापि गन्धस्पश्नों सुख्यो, गुणिनः तत्र अभावे तयोरबोगातु कार्यपरस्पराता- 
रम्भात्‌ च । न च तौ न स्तः देहोद्धयुलनविसर्गादिदर्शनात्‌ । शब्दो$पि 
न मुख्यः, कोषपि वक्ति इति आगच्छन्त्या इव प्रतिश्रत्कायाः श्रवणात्‌ । 
एवं यथा एतत्‌ प्रतिबिम्बितं भाति तथेव विश्व प्रमेश्चरप्रकाशे | ननु 
अन्न बिम्बं कि स्थात्‌ ?, माभूत्‌ किचित्‌ृ। ननु किम अकारणक तत्‌ ? 
हन्त तहि हेतुप्रइन: --तत्‌ कि बिभ्बवाचोयुवत्या, हेतुश्व परमेश्तरशक्तिरेव 
स्वातन्त्रयापरपर्याया भविष्यति, विश्वप्रतिबिस्वधारित्वाच्च विश्वात्मकत्व॑ 
भगवतः, संविन्मयं हि विश्व चेतन्यल्‍््य व्यक्तिस्थानम्‌ इति, तदेव हि 
विश्वम्‌ अन्न प्रतीपभ्‌ इति प्रतिबिम्बधारित्वम्‌ अस्य, तेच्च तावत 
विश्वात्मकत्व॑ परमेश्वरश्य स्वरूपं न अनापृष्ठ भवति, चित्स्वभावस्य 
स्वरूपानामदांनानुपपत्ते: । स्वरूपानामने हि वस्तुतो जडतेब स्पा, 
आसमर्ाश्व अय॑ न सांकेतिक:, अपि तु चित्स्वभावतामात्रतान्तरीयकः 
परनादगर्भ उक्तः, स च यावान्‌ विश्वव्यवस्थापक: परमेश्वरस्प शक्ति- 
कलापः तावन्तम्‌ आमृशति। तत्न मुख्यास्तावत्‌ तिल्लः परमेश्वरस्थ 
शक्तयः--अनुत्तर:इच्छा-उन्सेष इति, तदेव परामशंत्रयम्‌ अ-इ-उ इति, 
एतस्मादेव त्रितयात्‌ सर्व: शक्तिप्रपश्ञ: चच्य॑ते, अनुत्तर एवं हि विश्वान्ति- 
रानन्व:, इच्छायामेव विधान्ति: दैदनम्‌, उन्मेष एवं हि विश्रास्तिरूसिः 
यः क्रियाशक्ते: प्रारम्भ, तदेव परामबांत्रयं आ-ई-ऊ इति | अन्न च॒ प्राच्य॑ 


न 3) तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [१३ 


परामशंत्रय॑ प्रकाशभागसा रत्वात्‌ सूर्यात्मकं, चरम॑ परामर्शत्रयं विश्वा- 
न्तिस्वभावाह्वादप्राधान्यात्‌ सोमात्मकम्‌, इयति यावत्कर्माशस्य अनु- 
प्रवेशो नास्ति। यदा तु इच्छायाम्‌ ईशने चल कर्म अनुप्रविशति यत्‌ तत्‌ 
दृष्पसाणस्‌ ईद्यमाणम्‌ इति च उच्यते, तदा अस्य द्वो भेदों प्रकाशमात्रेण 
रश्लुतिः, विभ्ान्त्या लश्रुतिः, रलयो: प्रकाशस्तम्भस्वभावत्वात्‌, इध्यमाणं 
च न बाह्यवत्‌ स्फुटम्‌, स्फुटरूपत्ये तदेव निर्माण स्पातु, न इच्छा ईवानं 
वा, अतः अस्फुटत्वात्‌ एव श्रुतिसात्र रलूयोः, न ,व्यक्ञनवत्‌ स्थितिः। 
तबेतद्॒णंचतुष्टयं उभपच्छायाधारित्वात्‌ तपुंसकम्‌--ऋ-ऋ-ल-लु इति। 
अनुधरानन्दपरो: इच्छादिशु यंदा प्रसरः तदा वर्णद्रयम्‌ ए-ओ इति। 
तत्रापि पुनरनुत्तरानन्दसंघटात बर्णद्यम्‌ ऐ-औ इति। सा इय॑ क्रिया- 
द्क्तिः, तदेव च वर्णवतुष्ठघम्‌ ए-ऐ ओ-ओ इति। ततः पुनः क्रियाशक्त्यन्ते 
सर्व कार्यभूत॑ याबत्‌ अनुत्तरे प्रवेक्षयति, तावदेव पूर्व संवेदनसारतया 
प्रकाशमात्रत्वेत बिन्दुतथा आस्ते--अमिति। ततस्तत्रेव अनुत्तरस्थ 
विलगों जायते--अः इति। एवं घोडशक परामर्शानां बोजस्वरूपम्‌ 
उच्यते | तदुत्थं व्यक्ञनात्मकं योनिरूपस्‌ । तत्र अनुत्तरात्‌ कवर्ग:, 
श्रद्धाया: इच्छाया: घबर्ग: सकर्मिकाया इच्छाया द्वो टवर्गध्तवर्गश्र, 
उन्मेषात्‌ पवर्ग:--शक्तिपख्भकयोगातु पद्बकत्वम्‌ । इच्छाया एवं त्रिवि- 
धाया ए-र-ला:, उन्मेबात्‌ वकार:, इच्छाया एवं त्रिविधाया: श-ष-सा:, 
विसर्गात्‌ हकार:, योनिसंयोगजः क्षकारः । इत्येवम्‌ एब भगवान्‌ अनुत्तर 
एव कुलेश्तररूप: | तस्प च एकेव कोलिको विसगंशक्ति,, यथा आतब्द- 
रूपात्‌ प्रभूति इयता बहिःसृष्टिपयंन्तेन प्रस्पन्दतः वर्षादिपरासर्शा एव 
बहिस्तत्त्वरूपतां प्राप्ता:। स व एब विसगंख्रिधा, आणवः चित्तविश्वान्ति- 

प:, शाक्तः चित्तसम्बोधलक्षण:, शांभवः चित्तप्रछयरूप: इति। एवं 
बिसर्ग एवं विश्वजनने भगवतः शक्तिः। इत्येवस इपतो यदा निविभाग- 
तथा एवं परामर्श: तदा एक एवं भगवान, बीजबोनितया भागवशाः 
परामशें शक्तिमात्‌ शक्तिश्य। पृथक अष्टकपरामशें चक्रेश्वरसाहित्येन 
नवबर्ग:, एकेकपरामशांप्राधान्ये पद्नाद्दात्मकृता। तत्नापि संभवद्धाग- 
भेदपरामर्शने एकाशीतिरूपत्वम्‌ । वस्तुतस्तु घट एवं परामर्शा:, प्रस- 
रणप्रतिसंचरणयोगेन द्वादश भवन्तः परसेश्वरस्प विश्वग्क्तिपूर्णत्व 
पुष्णन्ति | ता एवं एता: परामशख्यत्वात्‌ शक्तयों भगवत्मः जीकालिका 
इति निध्क्ता:। एते च॒ शक्तिरूपा एवं शुद्धाः पराभर्शा: गुद्धविद्यायां 
परापरख्यत्वेत मसायोन्मेषमात्रसंकोचात्‌ विद्याविद्येश्चररूपतां भजम्ते। 


कि ४] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [आ. ३ 


साथायां पुनः स्फुटीभुतभेदविभागा सायोयवर्णतां भजन्ते, ये पश्यन्तीस- 
ध्यमावेखरीषु व्यावहारिकत्वभु आसाद्य बहीरूपतत्त्वस्वभावतापश्तिप- 
यँता: ते थ मायीया अपि शरीरकत्पत्वेन यदा दृश्यन्ते, यदा व लेघाम्‌ 
उक्तनपैरेतेः जीवितस्थानोये: शुद्ध: परामश्?: प्रत्युज्जीबर्न क्रियते तदा 
ते सवीर्या भवन्ति, ते च तादुशा भोगसोक्षप्रदाट, इत्येबं सकलपरामश- 
विश्वान्तिमात्ररूपं प्रतिबिम्बितससध्ततत्त्वभूत मुवन भेदस्‌ आत्मान पद्यतां 
निविकल्पतया शांभवेस सम्रावेशिन जोवस्पुक्तता। अन्नावि पूर्वद्षत्‌ न 
पस्त्रादियन्त्रणा काचिदिति । 
अन्तविभाति सके जगदात्मनीह 
यदहदिचित्रस्णता मसुक्ुरान्तराले । 
बोध: परं॑ निजविमशरसानुव॒त्त्या 
बिहवं पराम्ृुशति तो मुकुरस्तथा तु ॥ 
संवेअण निम्मल दष्पणस्मि सअले फुरत्त लिअसार । 
आमरिसण रस सरहस  विभटूरूअं सई. भाई ॥ 
इअ सुणअ बिमलमभेण निअ अप्पाणं समत्यवत्यम्रअम्त । 
जो जोअय सो परभेरइ बोब्ब परणिव्वई॑ लहुइ ॥ 


इंति शीसदर्भिनवशुप्ताचार्थ विरजिते तस्त्रतारे शास्भवोपाय 
प्रकाक्षन नाम तुताथमाह्िकस्‌ ॥३0 


नं 


ख््ड् 
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यह जो प्रकाश रूपी शिवतत्त्व की बात कही गयी है उस' अखण्ड 
मण्डल स्वरूप में प्रवेश करने में समर्थ न होने पर स्वातन्त्य शक्ति को 
उससे अतिरिक्त समझकर (योगी ) मिविकल्पक भैरवसमावेश का 
अनुभव करते हैं। इस विघय का उपदेश इस श्रकार है : यह समग्र भाव 
समह बोध रूपी आकाश में प्रतिबिम्ब मात्र है क्योंकि वह ( भाव-समूह ) 
प्रतिबिम्ब"के लक्षण के द्वारा लक्षित है। प्रतिबिम्बः का यह लक्षण है-- ह 
जो वस्तु भिन्न होकर भाशसित होने में समर्थ नहीं अपितु दूसरे के साथ 
मिश्रित होकर भायता है वही प्रतिबिम्ब है--जेप्ते सुख का रूप दर्प॑ण में, । 
जैसे रस दत्तोदक में, नासिका में गन्ध , आनन्देन्द्रिय में यौन स्पर्श, शुरू 


बरछा का स्पर्श अन्तःस्थ स्पर्शनेन्द्रिय में, आकाश में प्रतिध्वनि की त 
छा का स्छश ऊत्त:: स्पशनान्द्र्ड भ॑, जीकादा भ॑ प्रतिध्वनि की रह 
श्र 


१. पूर्ण स्वरूप अखण्ड है। एणं होने के वाते उन्हें मण्डलाकृति रूप में चिन्तन 
करते का विधान है, जैसे 'अखण्ड सण्डछाकार व्याप्त येन चशाचरं इत्यादि 
गुर प्रणाम सें गुरु उस परमस्वरूप जो अखण्डसबण्डलाकार हैं उसके 
प्रदर्शक के रूप में वणित किये गये हैं । अनुवाय समावेश प्राप्त योगी के 
सम्श्ख युर्ण स्वरूप अखण्धप्तण्डलाकार रूप में प्रतोत होता हैं। और वह 
अखण्डसण्डल भैश्वाग्ति में विलीन हो जाता है । 

२, स्वातलस्थ शक्ति परमेश्वर की इच्छाशक्ति है। पूर्णस्वरूष प्रकाशरूपी है 
लेकिन बहु प्रकादा विमर्श विहीद नहीं है अर्थात्‌ प्रकाश प्रकाशत रूप क्रिया 
का कर्ता हैं, यही कर्तृत््व ही स्वातन्य है । बह क्‍या है? थे अपने ही 


| स्वरूप की भिलि पर अपनी इच्छा से सब कुछ प्रकाशित -करते हैं । यही 
। प्रकाश सब कुछ अपने में अपने से अभिन्न रखकर प्रकाशित करते हैं। 


तुलनीय---तस्य भासा सवंसिरद विभाति ।! 

३. परप्रकाश निर्मल आकाश रूप है। वही चिदाकाश है या बोबरूपी 
आकाश है। उनकी स्वातन्ठय शक्ति के खेल से ही समग्र विश्व प्रकाशित 
हो उठता है | यह विश्व परस्पंर एक दूसरे से भिन्न होकर प्रतिबिध्व को 
तरह भासता है । प्रतिबिम्ब में एक रहस्य यह है कि आधार की निरमलता 
के अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुओं के प्रतिब्रिम्ब भिन्न-भिन्न वस्तु पर पड़ते हैं । 
दर्षण, स्वच्छ जल और आपखें रूप के प्रतिबिध्ब, स्पर्श का प्रतिबिम्ब 
आनक्‍्देन्द्रिय, इमली के रस का प्रतिबिम्ब दन्तोदक ग्रहण करते हैं, कोई एक 
वस्तु सब वस्तु के प्रतिबिम्ब धारण में अक्षम है, लेकिन बोधरूपी प्रकाद 
समग्र विश्व के प्रतिबिम्ब धारण करते हैं । 
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यह रस मुख्य नहीं क्योंकि उसका परिणाम व्याधि प्रशमन आदि उससे 
नहीं होता । धन तो गन्ध या स्पर्श को मुख्य (बिम्ब ) कहा जा 
सकता, क्योंकि गुणी के असन्निधान से उनका भी अभाव आ जाता है। 
और परिणाम की श्रद्भुलाओं का आरम्भ नहीं होता | यह भी नहीं कहा 
जा सकता है कि ये दोनों ( गन्ध और स्पर्श ) भी नहीं हैं क्योंकि शरीर 
का कम्पन और रेतःस्खलन आदि भी दिखाई पड़ती है इस प्रकार 
आने वाली जेसी प्रतिध्वान सुनाई पड़ती है। अतः जेसे ये सब प्रति- 
बिम्बित होकर आभासित होते हैं उसी प्रकार परमेश्रररूप प्रकाश में 
विश्व प्रतिबिम्ब संदृश है। प्रनन--अगर ऐसा ही है तो इस विषय में 
बिम्ब क्‍या है ? न हो कुछ, प्रशन--क्या तब यह कारणविट्ठीन हैं ” आः, 
क्या यह कारण सम्बन्धी प्रइन है ? तो बिम्ब सम्बन्धी चतुर वार्तालाप 
की क्‍या जरुरत हैं, हेतु तो परमेश्वर शक्ति है जिसका दूसरा पर्याय 
स्वातन्त्यशक्ति ही होगा । वही विश्वरूप प्रतिबिम्ब की धारिका है और 
वही भगवान्‌ की विश्वात्मकता निभाती है। संविन्मय विश्व ही चेतन्य 
की अभिव्यक्ति! का स्थान है। वही विश्व है। यह विश्व विपरीत क्रम 
में इस में स्थित है ( दर्पण में प्रतिबिम्ब के सदुश ), इसलिए भगवान 
प्रतिबिम्ब का आधार है। परमेश्वर के इस विश्वात्मक स्वरूप अनामृष्टोे 
नहीं हो सकती, क्योंकि चित्स्वभाव के स्वरूप का अनामर्शन अनुपपन्न है, 
स्वरूप के विमशन के अभाव से उसकी जड़ता आ जायगी | यह विमर्शन 
सांकेतिक नहीं है अपि तु अन्य किसी के व्यवधान बिना ही केवल चित्‌ 
स्वभाव से विमर्शन करने वाला परनाद स्वरूप है--ऐसा कहा गया है। 
यह विमर्शन विश्व के व्यवस्थापिका परमेश्वर की जितनी शक्तियाँ हैं उन 
सब का विमर्शन इससे होता है। 


उन में उनकी तीन मुख्य शक्तियाँ हैं जो अनुत्तर, इच्छा और उन्मेष 


१. चित्‌ दाक्ति अखण्ड प्रकाश है। जिन्हें हम जड़ कहते हैं बह भी चित्‌ के 
प्रकाश से प्रकाशित है लेकिन बह प्रकाशित होकर सी चेतन नहीं क्योंकि 
उसमें में चेतन हूँ इस प्रकार स्वात्मविभर्शन नहीं हैं। यह समग्र दिख 
परमेश्वर प्रकाश सें स्थित होकर यह तो में ही हूँ! इस प्रकार स्वात्मविभ्ञ 
रूपी होकर चेतन्थमय होता है । 

२. विमर्श का अभाव अनामझशेत शब्द का अर्थ है। आमर्तन परावाक्‌ रूपो है 
उसे परनाद भी कहा जाता है । 


हाउस । ३] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ १७ 


हैं, इनका परामर्श भी तीन हैं जो अ, इ और उ है। इन तीनों से शक्ति 
समूह का विस्तार हुआ है। अनुत्तर में ही विश्वाम आनन्द है, इच्छा में 
विश्राम ईशन तथा उन्मेष में ही विश्राम ऊमि है जहाँ क्रियाशक्ति का 
प्रारम्भ है। यही तीन परामर्श आ, ई और ऊ हैं । 

इन पू्व॑वर्ती तीन परामशों' में प्रकाश अंश ही सारभूत है इसलिए 
यह सुर्यात्मक हैं, और अन्तिम परामर्शंत्रय*विश्रान्ति स्वभाव? है इसलिए 
यह आनन्द प्रधान है, अतः यह सोमात्मक हैं। इतने तक क्रियांश का 
अनुप्रवेश नहीं हुआ । जब इच्छा और ईशन में क्रिया का अनुप्रवेश होता 
है” तब ये इृष्यमान और ईश्यमान कहलाते हैं। तब इनमें दो भेद उत्पन्न 


१. अनुत्तर, इच्छा और उन्मेष ये तीन अर्थात्‌ वर्णमाला के प्रथम तीन वर्ण 
सुर्यात्मक है । | 

२. आनन्द, ईशन तथा ऊमि, ये तीन आ, ई और ऊ हैं जो सोमात्मक हैं । 

हे. सूर्य प्रकाश स्वभाव है। जेसे अ' वर्ण प्रकाशरूपी सूं का रूप हे, भा 
उसी प्रकार आनन्द स्वभाव है इसलिए आनन्द अनुत्तर अ का विश्वास, 
ईशान इक्छा का, ऊर्मि उन्मेष का विश्राम हैं । अनुत्तर जब दूसरे अनुत्तर 
को अपने सामने देखता है तब वही आ या आनन्दरूप प्राप्त करता है । 
अ वर्ण चिद्भाव का प्रतीक है । यही चिद्भाव जब अपने अभिमुख होता 
है दर्पण में मुख के प्रतिबिम्ब के सदृश, तब बह अनुकूल संवेदत के रूप 
में प्रकाशमान होता है, शास्त्रीय वर्ण 'आ इसी आनन्द का प्रतीक है । 

४. साहित्य में जिसे इच्छा रूप में वणित किया गया है वर्णमाला सें वही 
तृतीय दर्ण “इ' है जो खोये हुए आनन्द का ही अन्वेषण कर रहा है । इच्छा 
और ईदन तथा उन्मेष और ऊमि जो ऋमदाः: इच्छाशक्ति ( इन्द ), ज्ञान- 
शक्ति ( उन्‍ऊ ) के प्रतीक हैं । इनमें स्कुट या अस्फुट किसी भी तरह क्रिया- 
शक्ति का प्रवेश नहीं हुआ है। जब इन दो स्थितिओं सें क्रिया का अनुप्रवेश 
होता है तब चार नपुंसक दर्ण का उदय होता हैं। ऋ, ऋ, ये दो वर्ण 
व्यंजन के र के अनुरूप है लु लू ये दो व्यंजत का ल के सदृश् है। व्यंजन 
के र और ल के अनुरूप होते हुए भी ये नपुंसक च"० वास्तविकतया उनके 
सदृदा स्फुट वर्णरूप नहीं है अपितु बिजली के चकित प्रकाद्य के समान ये 
वर्ण की छाया या आभास धारण करते हैं। अगर उनमें स्फुटरूपता होती 
तो वस्तु का निर्माण हो जाता। इन चार वर्ण दोनों को छाया धारण 
किये हुए हैं अर्थात्‌ एक ओर ये स्त्रर बर् के अच्लगंत हैं छेफिन व्यंजन के 
र्‌ 


के 
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हो जाते हैं, जब प्रकाशमात्रता प्रधान है तब रश्वुति, विश्वान्ति आने में 
ल श्रुति होती है। र और ल ये दोनों के प्रकाश और स्तम्भ ६ स्थैय ) 
स्वभाव है| इृष्यमाण होने पर भी बाहर की वस्तु के समान स्फुट नहीं 
क्योंकि स्फुट होने पर वस्तु की उत्पत्ति हो जाती, उसी प्रकार इच्छा 
और ईशन भी ( स्फुट नहीं ) अतः अस्फुट होने के कारण र और ल 
श्रुतिमात्र हैं, ये व्यज्ञन वर्ण की तरह नहीं हैं। ये चार वर्ण उभयों 
( पुरुष और खी ) का आभास धारण करते हैं नपुंसक कहते हैं । ये चार 
ऋ-ऋ-झ-ह्‌ हैं| अनुत्तर और आनन्द जब इच्छा की ओर प्रसृत होते हैं 
तब ए, ओ ये दो वर्णों का, फिर इन दोनों में अनुत्तर आनन्द के संघदु 
होने पर ऐ और औ का उदय होता है। यही क्रियाशक्ति ए, ऐ, ओ, औ 
चार वर्णों का रूप है। इसके अनन्तर क्रियाशक्ति के अवसान होने पर 
समग्र कार्यभत (वर्ण ) पुनः अनुत्तर में प्रवेश करेंगे। तब सम्बेदतसार 
अर्थात्‌ प्रकाश स्वभाव बिन्दु के रूप में वे स्थित हो जाते हैं--जिसे वर्ण 
साछा के अं' कहते। इसके बाद उसी में ( बिन्दू में ) अनुत्तर का विसगे 
होता है--वही अः है ।' ये सोलहु सब परामर्शों का बीजस्वरूप हैं ऐसा 
कहा जाता है। उससे उत्पन्न योनिरूप व्यञ्जन हैं | उनमें ( व्यंजनों में ) 
अतुत्तर से क वर्ग, अकर्मक इच्छा से च वर्ग, सकर्मक इच्छा से ट तथा 
त वर्ग, उत्मेष से प वर्ग का उदय होता हैं। पाँच शक्ति के योग से सभी 
वर्ग पाँच होते हैं । तीन प्रकार इच्छा से य, र, छ, उन्मेष से व, तीन 
प्रकार इच्छा से श, घ, स, विस से हु कार, योनि के संयोग से क्ष कार 
का उदय होता है। 
इस प्रकार यह अचुत्तर भगवान्‌ ही कुलेश्वरूूपी हैं उन्हीं की एकमात्र 
कौलिकी विसर्ग शक्ति जो आनन्दरूप को प्राप्कर उसी से प्रारम्भ होकर 
बाहरी सृष्टि तक स्पन्दित होती है और वर्ग आदि परामर्शात्मक बनकर 


रऔर रू का आभास भी प्राप्त कश्ते हैं, इसलिए इन्हें नपुंसक वर्ण 
कहुते हैं । 

१. वर्णमाऊा के कियालक्ति के प्रतीक धार वर्ण हैं प्ये ए, ऐे, ओ और जऔ 
हैं। स्पन्द के बहिएुंख पति औ तक आने के बाव समाप्त हो जाती है । 
बहिएुख्ध धारा की पूणंता ही गति की समाप्ति है, -इसके बाद वहिमुंख 
गति के स्पस्ुदन से शक्ति की सब कलाएँ एक बनकर बिल्दुश्ाव प्राप्त 
करती हैं । 
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बाहर के तत्त्वरूप धारण करती है। यही विस तीन प्रकार हैं' 
आणव जो चित्तविश्नामरूप है, शाक्त जो चित्तसंबोध रूप और शाम्भव 
वह जो चित्त-प्रलयरूप है। अतः बिसग ही भगवान्‌ की सुष्टि विषयक 
शक्ति है। इस प्रकार जब अनन्त विस्तृत स्वरूप को किसी प्रकार 
विभाग रहित रूप में परामर्श किया जाता है, भगवान एक ही है, 
( लेकिन ) बीज और योनि इन दो विभक्त रूप में परामर्श होने पर वह | 
शक्तिमान और शक्ति हैं | चक्रेश्वर के साथ आठों के समूह के अलग अछुग 
परामर्श होने पर नौ वर्ग हैं। एक एक वर्ण के परामर्श जब प्रधान है 
तब वह पंचास है ।|* इनमें भी सम्भाव्य भेद के परामर्श होने पर इक्कासी 


१, विसर्ग तीन प्रकार हैं (१) आणव, (२) ज्ञाक्त, (३) शाम्भव, जो भेद, 
भेदाभेद और अभेदात्मक हैं। आणव बिसभ से प्रधाता और प्रभेषरूषी 
बविदत जो चित्त के सम्मुख इदं रूप में भासित होता है उसे समझता 
चाहिए । इस परिदृष्यभाव संसार में एक ओर चित है और घुलरी ओर है 
चेत्प । चेतनभाव जब सीसित हो जाता तब चित्‌ ही छित्त बन जाता है, 
उस समय भेदमय संसार ही वृश्णिचर होता है । आणव जिंसर्ण ही शाधिक 
सृष्टि है । 

| शाक्त विश्र्ग इससे भिन्न है जो भेदाभेद प्रधान है। इससें संकुलित 

प्रमातुभाव शान्‍्त हो जाता है, उस सभ्य अनुभव होने रूगता है चित्त 
भो स्वात्म-संबित्‌ सें ही भाससान है। इससें भेद का जाभात रहते हुए 


ऋ०गपरयायपशऋाणाआक 


भी अभेदभाव प्रधान है । । 
शाम्भद घिसमे में चित्त स्वंधा विछीव हो जाता है जिशके फाल- 
स्वरूप संकुदित ज्ञान पूर्णज्ञान के रूप में प्रकट होता है। उस समय जो भी 
कुछ भासता है वह स्वात्मसंबिद्‌ रूए में, ही भासता है। यह अआनन्दरूप 
विसर्ग है लेकिन पहले दो में एक ज्ञान और दूसरा क्रियारूप हैं । 
। २. दर्णो की संख्या पच्रास है अं से हु तक विजक्नित्न बण शंब उत्तीस तत्वों के 
| बाचक हैं। असे अः शिवद्वक्ति तत्वों के, क से डः तक पृथ्वी से आकाद, 
| च हे ज तक गन्य से शब्दतत्मात्र पंचंक, ८ से ण तक पाद से बाक 
कर्ल्द्रिय पंचक, त से न तक प्राण से भोत्र ज्ञानेल्खिय पंचक, प से म तक 
क्षम, बुद्ध, अहंकार प्रकृति और पुरुष, ये लें व तक राग, विद्या, कला, 
झभावया आदि तत्व, श, ष, स, शुद्ध विद्या ईइंवर ओर सदाहिव के बाधक 
हैं | चक्रेश्वर क्ष कार है। 
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रूप बन जाता है। वास्तविकतया छः ही परामर्श हैं। उनका प्रसपेण 
और प्रतिसंचरण' होने से बारह बन जाते हैं और वे परमेश्वर की 
विश्वशक्ति रूप परिपूर्णता की पुष्टि करते हैं। ये सब परामश रूप होने 
के कारण परमेश्वर की शक्तिरूपिणी भगवती हैं और उनका 
नाम श्रीकालिका हैं*। ये शक्तिरु्प शुद्ध परामर्श शुद्धविद्याभूमि में 
माया के उच्मेष मात्र संकोच से स्फुट भेदमय बनकर विभक्त हो जाते 
हैं और मायिक वर्ग रूप धारण करते हैं। ये पश्यन्ती, मध्यमा तथा 
वेरवरी आदि वाणियों के रूप में व्यावहारिकता को प्राप्त करते हुए 
बाह्य तत्वस्वभाव प्राप्त करते हैं तब ये मार्थिक वर्ण ( जीवन हीन ) 
शरीर के समान दीख पड़ते हैं, जब पूर्वोक्त रीति से शुद्ध परामर्श के द्वारा 
जो उनके जीवन रूपी है, फिर से उन्हें जीवित कर दिए जाते हैं तब 
वे वीयंशाली हो जाते हैं। तब वे उस प्रकार जीवनाधान से उस प्रकार 
रहते हुए भी भोग तथा मोक्ष के प्रदान करनेवाले बनते हैं | इस प्रकार सब 
परामशों के विश्वञाम ही जिसका एकमात्र स्वभाव है और जिसमें विभिन्न 
तत्त्व तथा भुवन प्रतिबिम्बित हो रहे हैं उस आत्म-स्वरूप को देखने पर 
निविकल्पक शाम्भव समावेश : से जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें 
भी पहले की तरह मन्त्र आदि का कष्ट * नहीं है । 


१, जब अनुत्तर आनन्द सें, इच्छा ईशन में, उन्मेष ऊरमि में प्रसुत होते हैं तब 
उन्हें प्रदधरण और जब अ+इ३, अ+उ, इ+अ, उ+ अं, अ + बिल्डु, 
अ + चिंसम ठब जो जो वर्ण बनते हैं वे प्रतिसंचरण से बनते हैं । 

२. कालिका बारह हैं। 'कलयन्ति कऋरमन्ते इति कालिका! कलम करते हूं 
इसलिए थे कालिका हैं । 

३. स्पात्यकूप चिदाकाश सें विध्व की जो भासना है वह में ही हूँ ॥ वर्ण, 
मंत्र, पद तथा कला तत्व और भुवन रूप जो छः: अधष्णाएँ हैं दह सब बेरे 
स्वरूप में ही प्रतिबिम्बित, स्वरूप में उदित तथा उनका बविलयन भी भेरे 
बोधरूपी अनल में हो रहा है इसप्रकार बोध में स्थित योगी शास्मव 
समावेश में समाविष्ठ ऐस। कहा जा सकता है। उनके छोघ में सृष्टि आदि 
विभाग-रहित होकर अंखंड बोध रूप में भासते हैं । 

४. साधत सार में स्वाग, ब्त, वेहशुद्धि, धारणा, मंत्र, याग, होम आदि बज 
आयाप्रसाध्य कर्तव्य हैं। शाम्भव उपाय में प्रविष्ट योगी के लिए 
अनावहइयक है । 
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इस आत्मरूपी दर्षण के स्वच्छ तल में समग्र विश्व भास रहा है, 
परबोध स्वभाव परमेश्वर अपने विमर्शरूप चमत्कार रस का आस्वादन 
करते हुए विश्व का परामर्शन कर रहे हैं, लेकिन जड़ दपंण अपने तल 
में जिन विचित्र रचनाओं का निभणि करता है उस विषय में उसका 
परामर्शन नहीं होता । 

संवेदनशील बोधरूपी इस निर्मल दर्पण में सभी अपने स्वसंवेदय | 
स्वरूप लेकर ही भासते हैं क्योंकि आमर्शन रस से उनका विमर्शन 
होने से वे सत्य ही प्रतीत होते हैं। 

इस प्रकार अपने निर्मल आत्मा जो सब वस्तुओं का रूप हैं इसकी 
योजना ( सम्बन्ध ) कर सकने या वह पर भैरव स्वरूप होकर परमानन्द 
को प्राप्त करता है। 


इति तृतीय आह्विक ! 


॥ 
। 


- शपाआर “7 एप >> ० कार + रब्खुकत- 
] 


| म्‌ 
अथ शाक्तोपाय: । 


तत्र यदा विकल्प क्रमेण संस्कुरुते समनन्तरोक्तस्वरूपप्रवेशाय, तदा 
भावनाक्रमस्थ सत्तकंसंदागभसद्गुरूपदेशपुर्वकस्थ अस्ति उपयोग: । 
तथाहि--विकल्पबछातु एवं अन्तबों बद्धण आत्मानम्‌ अभिमन्यपस्ले, से 
अभिमानः संसारप्रतिबन्धहेतः, अतः प्रतिद्वन्द्ररू्पों विकल्प उदितः 
एरहेतुँ विकल्द दलयति इति अभ्युदयहेतु:। स थे एवं-रूप: समस्तेम्य 
परिष्छिन्नस्वभाविध्य: शिवान्वेभ्य: तस्वेष्यों यत्‌ उस्तोर्णम्‌ अपरिच्छिन्न- 
संविम्शाऊरूप तदेव थे परमार्थ:, तत्‌ वस्त॒ुष्यवस्थास्थानं, तत्‌ विष्चस्प 
ओज:, लेब प्राणिति विश्वर्‌, तदेव व अहम, अतो विश्वोत्ती्णों विश्यात्मा 
से अहम इति । छू थे अय सायान्धानां व उत्पयते ससकीदीनाम अभा- 
बाद । बेष्णबाद्ा हि तावन्मातज् एव आगसे रागतस्देव सियभिता इ॒ 
ऊध्वदर्शनेषपि तदुन्घुछतां भजनते, ततः सत्तकंसदागमसद्गुरूपदेशद्रेषिण 
हेष्णवाद्याः समस्तास्ते विज्याशभेण रख्चिताः 
ने विच्दस्ति पर ठत्त्व॑ सर्वश्ज्ञावबर्जिता: ॥ इति 
एव | यथोक्त पारमेश्वरे इति। तस्मात्‌ शास्भवदढशल्तिषाताचिद्धा 
एबं सदागभादिक्रतेण बिकल्प॑ संस्कृत्ण परं स्वरूप प्रविशन्ति। नतमु 
इत्यं परं तत्व॑ विकतव्प्यरूप स्थातु ? भेवम--विकल्पस्थ हेताधिवास- 
जसाजे चरितायंत्वादू, पर तत्व तु सर्वत्र सर्वरूपतया स्वप्रकाशमेव 
इति न तन्न विकल्पः कस्ग्रेद्षितू उपक्तियायें खण्डचाये बा। तत्र असिदद 
शक्तिपाताविद्धस्थ स्वघमेष सांखिद्धिकतया रुत्तक॑ उदेति, योड्सों 
देवीनि: दीक्षित इति बक्ष्यते । अध्यस्प आयमक्रभेण इत्यादि सविस्तर 
शक्तिपातप्रकाशने बक्ष्यामः॥। कि तु गुरोशगशनिरूदणे व्यापारः, 
अशाभस्य व निःशडूसजातीयसतअबन्धप्रसवनिबन्धनस सुद्धितविकत्पोदये 
व्यायार:, तथादियविकत्पप्रबत्ध एवं संलक्े इति उक्तः, सएवं च 
भादता भष्यते अस्फुटत्यातू श्रूतभ्षि अथेस्‌ अभूतमिव स्फुटत्वापादनेन 
भाव्यते यथा इति। न चर अन्न सत्तर्कात्‌ शुद्धविद्याप्रकाशरूपात्‌ ऋते 


पता" रु सऋमसाएः >शसूअसाउत्ता 
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अन्यतु योगाड़ साक्षात्‌ उपाय:--तपःप्रभुतेः नियमवर्मेस्य, अहिसादेश्व 
पम्तप्रकारस्प, प्रकारेः प्राणायासवर्गस्प वेशमात्रनिष्ठत्वेन क इव संविदि 
व्यापार:। प्रत्याहारोईपि करणभूसिमेव सातिशयां कुर्यात्‌, ध्यानधारणा- 
समाधयोडपि यथोत्त रस अभ्यासक्रमेण निवव॑त्यंमाना ध्येयवस्तुतादात्म्यं 
ध्यातुः वितरेपुः। अभ्यासश्र परे तत््वे शिवात्मनि स्वस्वभावे न 
सघ्भवत्येव । सं वदृढस्य प्राणबुद्धिदेहुनिष्ठीकरणरूपो हि. अभ्योक्तः-- 
भारोहहनशास्ाथबोधनृत्ताम्थासवत्‌, संविद्रये तु न किख्ित्‌ आदातब्यं 
न अपसरणीयम्‌ इति कथम्‌ अभ्यास: । कि तर्कगापि इति चेत, उत्तमत्र 
हेताधिवासनिरासप्रकार एवं अय॑ न तु अन्यत्‌ आिखिदिति। लौकिकेडपि 
वा अभ्यासे घिदस्यत्वेव सर्वरूयस्थ तस्य तत्य बेहादे: अभियतरूपता- 
प्रकटीकरण तदितरहूपन्यग्भावन थे इति एव एवं अभ्यासा्थे:। परतस्वे 
तुत किख्लित्‌ अपस्थम्‌ इति उक्तम्‌। द्वेताधिव:सोडपि लाथ न कश्वन 
पृथक वल्तुभुतः: अपि तु स्वरूपाण्यातिसात्र ततू, अतो हेतापासन 
बिकल्पेन क्रियत इत्युक्ते-। अर्थ परत्ताथे:--शध्यूरूप॑ प्रकाशसानस्‌ 
अख्यातिरूपत्व॑ स्वयं स्वालन्डयात्‌ गुहीत॑ क्रमेण प्रोप्श्य विश्वासोन्युखल 
अथ विकसत, अब विक॒त्तितल इत्यनेव क्रवेण प्रकाशते, तथा प्रक्नाइद- 
मपि परमेश्वरस्य ह्वरू्यपेव, तस्मात्‌ ने अञ् योगाहुगति साज्ञात्‌ 
उधाय: ! तक तु अजुगह्लोयुरपि, ससर्क एवं साक्षात्‌ तत्र उपायः, स्‌ 
एवं च झुद्धबिद्य', श थ बहुप्रकारतया संस्कृतों भवति, तखथा--घामो 
होमो जपो ब्र॒त॑ घोग इति, तत्न भाषाता सर्वेदां परमेश्वर एबं स्थितिः, 
तास्यत्‌ व्यत्तिरिक्तत अस्लि इति विकल्परूडिसिद्धये परलेग्वर एवं सर्व- 
भावापंण याग:, से च हुदत्वात्‌ ये संविदनयुप्रवेश स्वयमेत भजमन्‍्ते तेषां 
सुहर्क॑ परमेश्वरे अपणस इत्यभिग्रायरेण हुथानां कुछुमतर्पणगनन्‍्धादीनां 
बहिरुपयोग उक्त: झ्वे भावाः परमेश्वरतेजोमया इति रुढ़विकत्पप्राप्त्ये 
परमेशसंजिदनऊतेजसि समप्तस्वभावग्रासरशिक्ृताशिमते तलेजोंमात्राव- 
शेषत्यवचहसमस्वभावविल्ापन होम: ) तथा उभयात्पकारासशोदयार्थ 
बाह्याम्यन्तरादिप्रभेवरूपनि ग्रशावानपेक्षयेव एढे-वि्॑ लतू पर॑ तत्त्व॑ 
स्वस्वभावनुतत्र॒ इति अन्तः परामशंने जप: । सर्वत्र सबंदा निरुपाय- 
परमेश्वराभिमनऊल्ाभाव परमेश्वरतमताभिमानेन वेहस्थायि घटादेरपि 
अवलोकन बतम्‌ । यथोक्त श्रीनन्दिशिखायाम्‌ 
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इति । इत्थं विचित्रे: शुद्धविद्यांशरूपे: विकत्पेः यत्‌ु अनपेक्षितबिकल्पं 
स्वाभाविक परमाथतत्त्वं प्रकाशते तरयेव सनातनतथाविधप्रकाश- 
मान्रतारूढये. तत्स्वरूपानुसन्धानात्मा विकल्पंविशेषों योग:ः॥ तत्र 
परमेश्वरः पूर्णसंवित्स्वभावः, पुर्णतेव अस्य शक्तिः--कु्ल सामर्थ्य ऊमिः 
ह॒ृदयं सारं स्पन्द: विभूति: त्रोशिका काली कषंणी चण्डी वाणी भोगों 
दुक्‌ नित्या इत्यादिभिः आगमभाषानिः तत्तदन्वर्थंप्रवत्तानिः अभिधीयते, 
तेन तेन रूपेण ध्यायिनां हुदि आस्ताम॒ इति । सा च समग्रशक्तितादर्शनेन 
पृर्णतासंवित्‌ प्रकादाते | शक्तयश्वच अस्थ असंख्येया:। कि बहुना, यतु 
विश्व ता अस्य दाक्तयः, ता: कथम्‌ उपदेष्टूं ग़क्या: इति । तिसुषु तावत्‌ 
विश्व समाप्यते, यया इदं शिवादिधरण्पन्तम्‌ अविकल्प्यसं विन्मात्ररूपतया 
बिर्भाति तर पद््यति च भासयति च परमेज्वरः सा अस्य श्रीपराश्षक्तिः ॥ 
यया च दर्पंणहस्त्यादिवतु भेदाभेदाभ्यां सा अस्य श्रीपरापराशक्ति: । यया 
परस्परविविक्तात्मना भेदेनेव सा अस्थ श्रीमदपराशक्ति: । एतत्‌ त्रिविध॑ 
यथा धारणम्‌ आत्मन्येव क्रोडीकारेण अनुसन्धानात्सना ग्रसते, सा अस्य 
भगवती श्रीपरेव श्रीमन्‍्मातृसद्भावकालकर्षिण्पादिशब्दान्तरमिरुक्ता । 
ता एताः चतल्नरः दाक्तयः स्वातन्त्यात्‌ प्रत्येक त्रिधेव बर्तन्‍्ते। सुद्टों 
स्थितो संहारे व इति हादश भवन्ति । तथाहि--१ संवित्‌ पूथ॑स्‌ अन्तरेव 
भाव कलयति, २ ततो बहिरपि स्फुदटतथा करूयति, ३ तत्रेव रक्तिमयतां 
गुही त्वा ततः तमेव भावम्‌ अन्तरुपसंजिहीर्षषया कलयति, ४ ततश्न तदृप- 
संहारकब्नभतां शड़ूम॑ निर्भिणोति च ग्रसते चर, ५ ग्रस्तशडुगंश भावभागम्‌ 
आत्मनि उपसंहारेण कलूपति, ६ तत उपसंहतृत्व॑ं ममेदं॑ रूपभित्यपि 
स्वभावसेव कलयति, ७ तत उपतंहतृस्वभावकलने कस्यपविः्धावस्य 
वासनात्मना अवस्थिति कस्पचित्‌ तु संविन्मात्रवशेयतां कलूपति, ८ ततः 
स्वरूपकरलनानान्तरीयकत्वेनेय करणछक कछयति, ५ ततः करणेश्वरमपि 
कलयति, १० ततः कल्पितं सायोय॑ प्रमातुछपन्‍्धपि कलम्रति, ११ सडूगे- 
चंत्यायोन्मुखविकासग्रहणरसिकमपि प्रभातारं कलयति, १२ ततो 
विकसितसधि रूप॑ कलूपति इति एता द्वाइश भगवत्यः संविदः प्रभातन्‌ 
एक वाधि उहिब्य युगपत्‌ क्रमेण द्विशः जिश इत्यादिस्थित्यापि उदय- 
भागित्यः चक्रवदावर्तसाना बहिरपि सातकलाराइयाविक्रसेण अन्ततो वा 
घब्पटादिक्रमेणापि भासभानाः चअक्रेश्वरस्य स्वातत्थ्यं पुष्णत्य: श्रोका- 
लोहब्डव उया:। कलने च--गति: क्षेपो ज्ञानं गणन॑ भोगीकरणं दाब्दनं 
खात्मलगीकरणं च । यदाहुः श्रोभु तिराजगुरवः 
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क्षेपाज्जानाचच काली कलनवशतयाथ'** ।* 


 इत्ति। एष च अर्थ: तत्र तत्र सद्दिरचिते विवरणे प्रकरणस्तोन्रादो वितत्य 
वीक्ष:॥ न अतिरहस्यम एकत्र ख्याप्यंन च स्वंथा गोप्यम इति हि 
अस्मद्गुरवः ॥ तदेवम्‌ यदुक्तं यागहोमादि ततु एवं-विधे महेश्वर एव 
मन्तव्यम्‌ १ सर्वे हि हेममेव उपादेयभुमिरूप॑ विष्णुतः प्रभुति शिवास्तं 
परमशिवतया पदयन्ति, तच्च मिथ्यादर्शनम्‌ अवद्यत्याज्यम्‌ अनुत्तरयो- 
गिभिरिति, तदर्थमेव विद्याधिपतेः अनुभवस्तोत्रे महान्‌ संरम्भः, एवं- 
बिधे यागादों योगान्ते च पद्नके प्रत्येक बहुप्रकारं निरूढ़ि: यथा यथा 
भवति तथेव आचरेतूु, न तु॒ भक्ष्याभक्ष्यशुद्धधशुद्धघ्यादिविवे चनया 
वस्तुधर्मोज्यितया कल्पनामात्रसारया स्वात्मा खेदनीय इति वक्त 
श्रीपूर्वादो, न हि शुद्धि: वस्तुनो रूपं नीलत्ववत्‌, अन्यत्र तस्वेव अशुद्धि- 
चोदनात, दानस्थेव दीक्षितत्वे, चोदनातः तस्थ तत्‌ तत्न अशुद्धम्‌ इति 
चेतू चोदनान्तरेषपि तुल्यं, चोदनान्तरम्‌ असत्‌--तदृबाधितत्वात्‌ इति 
चेत्‌ न, शिवचोदनाथा एवं बाधकत्वं युक्तिसिद्धं सर्वज्नानोत्तरादयनन्ता- 
गमसिद्धं च इति वक्ष्यामः | तस्मात्‌ वैदिकात्‌ प्रभृति पारमेश्वरतिद्धान्त- 
तन्त्रकुलोच्छुष्सादिशारब्रोक्तोषपि यो नियसो विधि: वा निषेधों वा सोह्त्र 
यावद्क्रिचित्कर एवं इति सिद्धमू। तथेव च उक्त श्रोपूर्बादों, वितत्य 
तन्त्रालोकात्‌ अन्वेष्यभ्‌ । 


यो निश्चवः पशुजनस्यथ जडो5स्मि कर्मे- 
संपाशितोइ$स्मि मलिनो5स्मि परेरितो5स्म्ि । 
इत्येतदन्पद्ढनिश्चयला भसिद्ध या 
सचद्या. पतिभंवति विश्ववपुश्चिदात्मा ॥॥ 
यथा यथा निश्चय ईदुगाप्यते तथावधेयं परयोगिना सदा । 
न वस्तुयाथात्म्पविहीनया दुशा बविशद्धितव्यं शिशुदेशनाग गे: ॥ 
जहु जह जस्घु जहि चिव पफुरइ अज्जवस्ताउ । 
तह तह॒तस्सु तह चिंव तारिसु होइ पहाउ ॥ 
ह॒त॑ मलिणउ ह॒त॑ पसु 
हत॑ आ अह सअलभावपडलव त्तिरित्तड । 
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के 


इअ दढ़निच्छभ णिअ लिभआ हिअभह्‌ 
फुरह णाम कह जिस्स परतत्त्वड ॥ 


परसिवतरणिकिरण-दढपातविकासिअआ हिअअ कमृलए । 
सरहस्स फुरिआ णिअ अद्दयुन्दरपरिमलबोहकरसए ॥ 


हत॑ सिवणाहु निहिछ जअतत्त सुनिब्भरओत्ति बिरुरी । 
फुरइ विभरिसभम्रि पपलाअ णिआ लब्छि विभइरों ॥ 


इति श्रीम-्द्विनव गुप्ताचाय॑ विरचिते तन्त्रसारे 
' शाक्तोपायप्रकाशनं नाम चतुर्थ माह्निकम । 
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इन उपायों में जब विकल्प” का संस्कार आगे* उल्लिखित स्वरूप 
में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, तब सतु तक॑ सदागम और सद्गुरु 
के उपदेश पूर्वक भावना के क्रम की उपयोगिता दिखाई पड़ती है। 
क्योंकि विकल्प के कारण ही पशुजीव अपने को बद्ध जेसा अभिमानरै 
करता है। यही अभिमात संसार रूप बन्धन का कारण है, इसलिए 
इसके प्रतियोगी विकल्प का उदय ही संसार के कारणरूपी विकल्प का 
नाश करता है और अभ्युदयर" का कारण बस जाता है। यह ( शुद्ध 
विकल्प ) इस प्रकार है--शिवतक सब प्रकार परिच्छिन्न-स्वभाव वाले 
तत्वों से जो उत्तीर्ण ( परे ) अपरिच्छिन्न संविन्मात्ररूप ( अखण्ड प्रकाश ) 
हैं बड़ी परमार्थ है, वहीं वस्तु व्यवस्थापक है, वही विश्व का ओज: है। 
उन्हीं के द्वारा विश्व प्राणमय है, मैं भी वहीं हूँ इसलिए मैं विश्वोत्तीर्ण 


१, विकल्प दो प्रकार हैं, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध है । शुद्ध विकल्प परमार्थे 
प्राप्ति का सहायक है और अशुद्ध विकल्प जीबों को संसार की ओर ढकेलता 
है। अशुद्ध विकल्प के कारण आत्मा अपने को संकुचित रूप में ग्रहण 
करता है । 

२, अन्य प्रकार गुर्णो का आधान करना ही संस्कार शब्द का तात्पयं है। जिसे 
स्वरूप कहा जाता है चह स्वभाव है जो लिविकल्प रूप है। बारम्बार उस 
स्वभाव के सम्बन्ध में श्रवण, चितन और मतन होने से विकल्व का 
संस्कार होता है| प्राथमिक स्थिति में विकल्प की शुद्धि स्फुट व होकर 
अस्फुट रहती है, उसके अमब्तर स्फुटतम स्थिति का उदय होता है । यह 
याद रखने योग्य है कि परभतत्व विकल्पों का दिषय नहीं है, शुद्ध 
विकल्पों से अशुद्ध दे तवासना की निवृत्ति होती है, परमतत्व के प्रकाशन 
में उसकी कोई कारणता नहीं है। विकल्पों के यथावरत संस्कार होने पर 

बही शुद्ध अविकल्पक संविद्‌ रूप में प्रकाशित होता है । 

रे, अनादिकाल से प्रत्येक जीव के हृदय में में वद्ध हूँ" इस प्रकार सुदृढ़ धारणा 
वर्तमान है, इस प्रकार वद्धमुल घारणा के कारण वह संसारी जीब है, 
यही अभिनान है । 

४. में वद्ध हूँ इस प्रकार वद्धभूल धारणा के प्रतिकूल विचार ही संसार के 
कारणरूपी विकल्पों के नाश करने में सहायक है । उस प्रकार शुद्ध विकल्प 
का स्वरूप 'स॒ च्व एवं रूप: इस प्रकार कथन से प्रदर्शित किया गया है । 


छडड्ट्‌र 
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तथा विश्वात्मक हूँ। इस प्रकार विकल्प मायान्ध पशुओं में उत्पन्न नहीं 
होता क्योंकि उनमें सत्‌ तक आदि का अभाव है। वेष्णव आदि 
( सम्प्रदाय में स्थित ) अपने प्रदर्शित आगमों में रागतत्त्व के द्वारा 
नियन्त्रित रहकर ऊध्वंदर्शनों में प्रतिपादित विषयों की ओर उन्मुख 
नहीं होते, इसलिए वे सत्‌ तक, सदागम और सद्‌ गुरु के उपदेश के 
ढ्वेषी होते हैं । जेसे पारमेश्वर आगम'* में कहा गया है। 

वे सभी वेष्णव आदि सम्प्रदाय विद्याराग से र॑जित होकर सर्वज्ञ 
परमेश्वर के ज्ञान से वर्जित रहते हैं और परम तत्त्व को प्राप्त 
नहीं करते ।' 

अत: शिव सम्बन्धी शक्तिपात के द्वारा आविद्ध जीव ही सदाशम 
के क्रम से विकल्पों का संस्कार करते हुए पर-स्वरूप में प्रवेश करते 
हैं। अब प्रश्न यह है--इस प्रकार होने से क्या परम तत्त्व विकल्प का 
विषय नहीं हुआ ? नहीं, ढ्वैत संस्कार का निराकरण करना ही विकल्प 
संस्कार की साथंकता है, क्योंकि परम तत्त्व सवंत्र स्वरूप होने के कारण 
स्वप्रकाश रूप है--इसलिए विकल्प व तो किसी के उपकार के लिए 
या खण्डन के लिए उपयोगी है। अत्यन्त तीत्र शक्तिपात जिस जीव पर 
होता है उसमें स्वभाव से ही सत्‌ तक का उदय होता है--जो देविओं 
के द्वारा दीक्षा प्राप्त हुआ ऐसा कहा जाता है। इससे भिन्न जीवों को 


१. शक्तिपात की सात्रा कम होने पर माया के द्वारा सलित जीवों सें स्वभाव 
से सत्‌ त्कों का उदय नहीं होता, किन्तु आगमों के उपदेश से धीरे-धीरे 
सत्‌ तर्क उदित होता है । 

२. आगम इशंकाहीन अर्थात्‌ सन्देहरहित सजातोय विकल्पात्मक है। उसी से 
समृचित विकल्प उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार समुचित बिकलपों के प्रवाह 
ही विशुद्ध विकल्प है--वही सत्‌ तके का स्वरूप है। उसे ही भावना 
कहते हैं। भावना को सर्वकामदुधा कहा गया है । इस शास्त्र सें तक यीग 
के छः अंगों के अन्यतम है। प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और तक 
इस छ:ः अंगों में तक॑ की उत्तन कहां गया है, क्योंकि बहु हेप और यह 
उपादेय है, इस प्रकार विचार करता हुआ योगी शीघ्र ही तत्त्वन्ञ बन जात्ते 
हैं । इस प्रकार तक के द्वारा ही घोक्ष प्राप्ति के उपाय रूपी अन्य शास्त्रों 
को हेय कोटि सें रखकर उपादेयरूपी सर्वोत्तीर्ण परम प्रंकाशमय तत्त्व में 
प्रविष्ट होते हैं । 


ज+शाओलण फा हा 
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आगम के अनुसार ( दीक्षा मिलती है ), इसकी सविस्तार आलोचना) 
शक्तिपात प्रकाशन नामक अध्याय में करेंगे। गुरु आगम के ( अथ ) 
निरूपण में व्यापार हैं, फिर आगम का कार्य शंकाहीन ( सन्देह रहित ) 
सजातीय ज्ञान की श्यंखलाओं के उत्पादन के द्वारा उचित विकल्प (शुद्ध 
विकल्प ) को उदित करना है। उन्त विकल्पों की श्लंखला को ही-सत्‌ 
तक कहते हैं | वैसे तकों को भावना कहते हैं जो अस्फुट भूत-विषय 
( अतीत विषय ) को भी वर्तंसान की तरह स्फुटता का आधान करते हुए 
उसकी भावना की जाती है। इस विषय में शुद्धविद्या प्रकाशरूपी सत्‌ तके 
के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षात्‌ योगांग नहीं है। तपः" प्रभुति नियम 
समूह, अहिसा आदि यम के प्रकार, पूरक आदि प्राणायाम समूह केवल 
वेद्य वस्तुओं में ही सीमित हैं अतः संवित्‌ में उनका कोई उपयोग नहीं 
है। प्रत्याहार' भी करण भूमि ( इन्द्रिय आदि ) में ही उत्कषंता का 
आधान करता है, ध्यान, धारणा, समाधि भी उत्तरोत्तर क्रम से 
अभ्यास! के द्वारा सम्पादित होने पर ध्येय वस्तु के साथ ध्यान करने 
वाले को तदात्मता प्रदान करते हैं। लेकिन अभ्यास शिवस्वरूप परम 
तत्त्व जो निज स्वभाव है उसमें सम्भव नहीं | संवित्‌ में स्थित होकर ही 
प्राण, बुद्धि, देह आदि में उत्कर्ष का आपादन ही अभ्यास का तात्पय 


१. अहिसा, सत्य, अस्तेप, ब्रह्मचये, अपरिग्रह ये पाँच यम के अन्तगंत हैं। यम 
साक्षात्‌ रूप से संवित्‌ में उपयोगी नहों है। बोध-स्वभाव शिव-स्वरूप के 
अभधिगण के लिए प्राणायाम आदि की भी उपयोगिता स्वीकृत नहीं है । 
इस शास्ज में इन सबको बाहुरी आडम्बर कहा गया है । 

२. किसी दिल्षय से अर्थात्‌ रूपादि विषयों से इन्द्रियों को निवुत्त कराकर चित्त 
स्वरूप में स्थित करना हो प्रत्याह!र का लक्ष्य है, लेकित संवित्‌ सबंव्यापक 
है । अतः उसको उपलब्धि सर्षत्र होना सम्भव है। इसी प्रकार धारणा, 
ध्यान एवं धघाधि भी नियताकार होने से परिच्छिन्न है, इसलिए ये 
अपरिच्छिन्न संबित्‌ के साक्षात्कार में उपयोगो नहीं हैं । 

३. हृदय में सचेतनता के साथ प्राण, बुद्धि और शरीर में जो-जो क्रियाएं होती 
हैं उसे अभ्यास कहते हैं । भारी वस्तु को उठाना, ज्ाास्त्रों का अनुशीलन 
और उनका आशय ज्ञात करना, नृत्य और संगीत की चर्चा करने से 
उत्तरोत्तर उनमें कुशलता उत्पन्न होती है। लेकिन बोध-स्वेभाव संवित्‌ 
सदा ही एकरूप है । इसलिए अभ्यास से उसको वृद्धि या हास नहों होती । 
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है--जेसे भार का ढोना, शाख्वार्थ का बोध और नृत्त का अभ्यास की 
तरह, संवित्‌ स्वरूप में न तो किसी का ग्रहण करना है, न किसी को 
हटाना है, इसलिए अभ्यास कैसे होगा ? तब तक से भी क्‍या होगा ? 
द्वेत बोध की वासना को हठाने का यह एक उपाय मात्र है यहाँ यही कहा 
गया है--इसका अन्य कुछ उद्दं ब्य नहीं है।। या लौकिक अभ्यास में भी 
सब रूप चिदात्मक है, अत: भिन्न भिन्न शरीरों में इष्ट रूप को प्रकट 
करना, उससे भिन्न रूप को गौण कोटि में रखना-यही अभ्यास का 
तात्पय है। परम तत्त्व के विषय में तो किसी का भी निराकरण नहीं 
करना है। द्वेंत विषयक वासना भी कोई अलग वस्तु नहीं है अपितु वह 
केवऊ स्वरूप की ही अख्याति मात्र हैं, इसलिए दह्वेत का निराकरण 
विकल्प से किया जाता है--ऐसा ही कहा गया है। परमार्थ यह है कि 
जो प्रकाशमान स्वरूप हैं जिसने अपनी स्वतन्त्रता से अख्याति रूप को 
धारण कर लिया है क्रम से उसे त्याग करते हुए विकसोन्मुख, विकसित 
होने वाला और अन्त में विकसित इस क्रम से प्रकाशित होते हैं। ऐसा 
प्रकाशन भी परमेश्वर का स्वष्प ही है, इसलिए इस विषय में ( प्रकाशन 
में ) योगांव साक्षात्‌ उपाय नहीं है । तक को ( योगांग ) उपकार करते 
हैं, तो भी सत्‌ तक ही साक्षात्‌ उसमें (स्वरूप के प्रकाशन में ) उपाय 
है, वही शुद्ध विद्या है। ( विकल्प ) नाना प्रकार से संस्कृत होता है-- 
जेसे यांग,' होम, जप, व्रत और घोग आदि है। सब भावों की स्थिति 
परमेश्वर में ही है--उनसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है--इस प्रकार विकल्प 
विषयक दृढ़ निष्ठा की सिद्धि के लिए परमेश्वर में सब भावों का अपंण 
करना ही याग हैं। यह ( याग ) हृक्यहारी है अतः जो कुछ संवित्‌ 
स्वरूप में स्वतः ही अनुप्रविष्ट होते हैं उन्हें परमेश्वर को यास 
पत किये जा सकते हैं इस अभिप्राय से मनोहर कुसुम और गन्ध आदि 
का बाहर भी उपयोग होता है ऐसा कहां गया है। सब भावराशि 
परमेश्वर के तेजः स्वरूप हैं इस प्रकार दृढ़ विकल्प की सिद्धि के लिए 
प्रमेश्वरहपी संविदनल शिखा जो सब भावमण्डल के ग्रसन के रसिक 
हैं उसमें उनके तेज: स्वरूप ही अन्त में शेष रहे इस प्रकार से विूय 
करना ही होम है। उयी प्रकार बाह्य और आशभ्यन्तर प्रमेयों के रूप में 
भिन्न-भिन्न भावों की अपेक्षा न करते हुए इस प्रकार वह परमतत्त्व 


१. यहाँ बाग आदि का जो उल्लेख हुआ है वह भी सत्तर्करूपी है । 
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जो स्वभावरूप है हृदय में उसका अनुसन्धान ही जप है। सब जगह, 
सवंदा उपाय रहित ( उपायों के अगम्य ) परमेश्वर विष्रयक अभिमान 
की प्राप्ति के लिए शरीर तथा घट आदि परमेश्वर का ही तुल्य स्वरूप 
है--इस प्रकार अभिमान से देखना ही ब्रत है। श्री भगंशिखा में जैसे 
कहा गया है-- 

सब के साथ समता ही उत्तम ब्रत है ।' 


शुद्धविद्या के अंशहूपी विभिन्न प्रकार के विकल्पों के द्वारा अन्य- 
निरपेक्ष विकल्प जो स्व-भाविक है और जिससे परमाथ तत्त्व प्रकाश में 
आ जाता है, वह नित्य वेसे ही प्रकाशमान हैं इस प्रकार वृढ़ प्रतिपत्ति के 
लिए उसके स्वरूप का अनुसन्धानात्मक विकल्प विशेष योग है | 

इसमें परमेश्वर पूर्ण संवित्स्वभाव हैं, पूर्णता ही उनकी शक्ति हैं जो 
कुल, सामथ्यं, ऊमि, हृदय, सार, स्पन्द , विभूति, त्रीशीका, काली, कषंणी, 
चण्डी, वाणी, भोग, दृक, नित्या इत्यादि आगम भाषाओं से तत्तत्‌ शब्दों 
की साथंकता प्रतियादित करती हुईं कही जाती हैं, .जो उन विभिन्न रूपों 
में ध्यान करनेवालों के हृदय में विराजती हैं। वह समग्र शक्तिरूपिणी है 
इस प्रकार दृष्टि में आ जाने से पूर्णतारूपिणी संवित्‌ का प्रकाशन होता है। 
परमेश्वर की शक्तियाँ असंख्य हैँ । अधिक क्या, जो विश्व है वह उन्हीं की 
शक्तियाँ हैं, अत: इस विषय में उपदेश करना सम्भव नहीं । 

यह विश्व तीन शक्तियों! से समाप्त हो जाता है। शिव से पृथ्वी तक 


४ 
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१. समग्र थिश्व तीन शक्तियों का विलास हे । एक श्री पराशक्ति जिसके द्वारा 
शिव से पृथ्डी तक तत्त्वराशि निविकल्प संविद्‌ रूप में भासित होता है, 
दूसरी परापरश्षक्ति हे जिससे दर्षण में हस्ती की छाया के सदृश दपंण रूप में 
अभिन्न होकर भी हस्ती रूप में उससे भिन्न प्रतीत होता है और तीसरी भेदसय 
मायिक स्थिति है जहाँ भेद ही प्रधान है । इन तीनों के द्क्ति के अन्तराल 
में जो शक्ति सब में अनुस्घुत है वहु भी पराशक्ति का ही एक रूप है जिसके 
पर्याय मातसड्भाव, कालकषिणी आदि है। प्रत्येक शक्ति सृष्टि, स्थिति और 
संहार के क्रम से तोन-तीन होने के कारण कुल बारह बनती हैं। पूर्ण 
चैतन्य की अभिव्यक्ति जिस इक्ति के द्वारा होती है और जिससे काल का 
आभिक धारा खिरकाल के लिए अस्वमित हो जाती है वही कालूसंकर्बंणी को 
स्थिति है । सभी प्रमाताओं में प्रस्ििति क्रिया का कर्तृत्व रूप प्रमातृस्व इस 
मातृस:ड्भराव रूप शक्ति के कारण ही सम्भव होता है । 
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( समग्र तत्त्व ) को जिस शक्ति से विकल्‍प विरहित केवल संवित्‌ रूप में 
परमेश्वर धारण करते हैं, दर्शन करते हैं और प्रकाशित करते हैं वह 
उनकी श्री पराशक्ति हैं । 

जिस शक्ति से दर्पण में स्थित हस्ती के समान भेदाभेद रूप में 
भासित करते हैं वह उनकी श्री मदपरा शक्ति हैं । 

जिस शक्ति से परस्पर पृथग्‌ रूप में अर्थात्‌ परस्पर भेद से प्रकाशित 
करते हैं वहु उनकी श्रीमदपरा शक्ति हैं । 

इन त्रिविध को जिस शक्ति के द्वारा धारण किया जाता है अर्थात्‌ 
अपने स्वरूप में ही स्थापित करते हुए अनुसंधानात्मक व्यापार से ग्रसते 
हैं वह उनकी भगवती श्रीपरा शक्ति ही श्रीमातृसद्भाव कालकषिणी आदि 
अन्य शब्दों से वणित की जाती हैं। इन चार शक्तियों के प्रत्येक स्व- 
तन्त्रतावश तीन तीन रूप से उदित होती है । अतः सृष्टि स्थिति तथा 
संहार में ये बारह" बनती हैं | जेसे-- 

१, संवित्‌ पहले भाव को अच्तः ही कलना करती है, 

२. इसके अनन्तर बाहर स्फुट रूप से कलना करती है, 

३. बाहर ही उसे रंजनात्मक रूप से ग्रहण करने बाद उस भाव को 
अन्तः संहार करने की अभिलाषा से कलना करती है, 


१, परम संबित्‌ रूप प्रमाता भेदरूप इन्धन के वहन करने के कारण अग्निरूपी 
है । वे स्वरूपतः अहूं प्रतीति सात्र है जो अपने स्वातन्व्य से बुद्धि सन 
ओर दस इन्द्रिय के रूप धारण कर द्वादश भाव से स्फुरित होते हैं | प्रमाता 
जो अग्निरूपो है वही प्रमाणरूप स्थिति प्राप्त करते हैं---उस समय उन्हें 
सुर्य कहते हैं-“-अहंकार हो उनके उस समय का रूप है। जिसे हम प्रमाण 
कहते हैं वह प्रमाता का ही बाहरी रूप है। अब प्रमेष की बात है। 
प्रमाण बिना कसी आधार के प्रमाण नहीं कहलायेगा । अतः सुर्ये ही सोम 
अर्थात्‌ मेयरूपी विश्व का रूप धारण करता है। प्रमाता से प्रमेष तक की 
स्थितिओं मे प्रत्येक के चार-चार क्रम हैँ जो सुष्टि, स्थिति, संहार और 
अनाख्या नाम से परिचित है इसलिए उनकी संख्या कुल बारह है। ये जो 
भासनाएं हैं वे संवित्‌ को ही भासना है । अतः बोधभूमि में संचरणशील 
घोगी किसी भी स्थिति में इन चारों का अनुसन्धान करते हुए उसमें तल्‍लीन 


हो सकते हैं । 
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४, तंदनन्तर उसके उपसंहरण के विघ्नरूषी ंका का निर्माण करती 
है, उसका संहरण भी करती है, 

५, दांका के अंश जो ग्रसित हो चुका है भाव के उस भाग को अपने 
स्वरूप में संहरण से कलना करती है, 

६. यह जो उपसंहार करनेवाला है यह मेरा ही स्वरूप है इस प्रकार 
से भी अपने स्वभाव की कलना करती है, 

इसके अनन्तर उपसंहार करनेवाले के स्वभाव की कजऊना में किसी 
भाव को वासना रूप में स्थापित करती है और किसी भाव को संवित्‌ 
मात्रा शेष रूप से कलना करती है, 

८. इसके बाद स्वरूप की कलना के अनन्तर उत्वन्न करणचक्र की 
कलना करती है, 

९. इसके उपरान्त करणेश्वर की कलना भी करती है, 


१०. इसके बाद कल्पित मायिक प्रमाता रूप की मी कलना 
करती है 

११, तब संकोच त्याग के प्रति उन्मुखता और विकास रूप चमत्कार 
रस के आस्वादव करनेवाले प्रमाता रूप की कलना करती है! 

१२, इसके बाद ( प्रमाता के ) विकसित स्वरूप की भी कछना 
करती है | 

अतः भगवती संबित्‌ देवियाँ सब प्रमाताओं के प्रति अथवा किसी 
एक प्रमाता के प्रति दो या तीन आदि के क्रम से था अक्रम से उदित 
होती हैं और चक्र के सदश आवरलित होती रहती हैं। बाहर भी मास 

छा, राशि के क्रम से और भीतर घट पटादि के क्रम से भी आभासित 

होती हूँ, इस प्रकार भासित होती हुई चक्रेब्वर की स्वतन्त्रता का पोषण 
करती हैं इसलिए वे श्रीकाली' शब्दवाच्या हैं। कलना का अर्थ गति 


१. यहाँ जो कलना की चर्चा हुई उसके विभिन्न प्रकार के अर्थ हैं 
अपने तन्त्रालोक में स्पष्ट किया है। कलूता करने बाली संदित्‌ को काली 
कहते हैं । इन कालियों की संख्या बारह हैं जो फिस्तप्रकार हैं--१ सृष्टि- 
कालछो, २. स्थितिकाली, ३. संहारकाली, ४. रक्तकाली, ५, स्वकालों 
( सुकाडी ), ६. बसकाली, ७. सुत्युकाली, ८, रत्रकादी ( भव्रकाली ), 
के 
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क्षेप, ज्ञान, भोगीकरण, शब्दन, स्वात्मलयीकरण हैं। इस विषय में 
भूतिराज गरु का कथन है-- 


क्षेप और ज्ञान के कलना के कारण काली इत्यादि' 


ही अथ मेरे द्वारा विरचित विभिन्न ग्रन्थ जेसे विवरण और प्रकरण- 

स्तोत्र आदि में विस्तुत रूप से देखने योग्य हैं । गम्भीर बातें एक जगह 
नहीं खोल देना चाहिए, सवंधा उसका गोपन भी नहीं करना चाहिए-- 
यही हमारे गुरुचरणों का निर्देश है। अतः याग होम आदि के विषयों 
में जो कुछ कहा गया है वह इस प्रकार महेश्वर स्वरूप में ही स्थित है, 
ऐसा जावना चाहिए। जो वस्तु हेव है सभी छोग उसे ही उपादेय 
मिका के रूप में ग्रहण करते हैं, और विष्ण से लेकर शिव तक सभी 
को परमशिव रूप में देखते हैं, ऐसी मिथ्यादर््रि अनुत्तर योगी के द्वारा 
स्वथा त्याज्य है। विद्याधिपत्ति ने इसलिए अपने अनुभव स्तोत्र में विशेष 
विचार किया है। इस प्रकार याग से योग तक पाँचों विषय पथक-पथक 
रूप में ताता प्रकार है अतः उनमें जेसे सुदृढ़ निष्ठा उत्पन्न हो देसा 
आचरण ( अभ्यास ) करना चाहिए | यह भक्ष्य है और यह अभक्ष्य तथा 
यह शुद्ध है और यह अशुद्ध हैं इस प्रकार विचारों से जो वस्तुओं का 
सहज धर्म नहीं है और कल्पता मात्र ही उनका वास्तविक तथ्य या सार 

आत्मा ( श 


कलना आंद का 


बाते कही गयी हैं 


साथ सम्बन्धित है आर प्रम्ेय, अमाण और 

स्थिति, संहार और अनाख्यारूपी हैँ इसलिए संविद्‌ 
ड्े। 

बारह है ! 


बाह्तव में कोई भी वस्तु अपने से भिन्न म होते हुए भी अपनी 
स्वतन्त्रता से उसे बाहर अवभासित करता है, ऐसा करना ही सृष्टि है। 
उसी प्रकार प्रमाता से अभिन्न जो संबित्‌ है वह प्रमाण दशा को प्राप्त 
करती हुई प्रमेय बन जाती है । 
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दान दीक्षित पुरुष के लिए--प्रवतंक वाक्य से ( दान ) वहाँ अशुद्धता का 

निर्देश हुआ ऐसा कहा जाय, अच्य प्रकार प्रवर्तक वाक्य से ( जो शिव के ; 
द्वारा कहा गया है ) तुल्य हो जाता है, इस प्रकार दूसरा प्रवर्तक वाक्य 

असत्‌ ( अछीक ) है और उस प्रकार वाक्य बाध दोष से बाधित है--ऐसा 

कहा जाय तो यह ठीक नहीं क्योंकि शिव के द्वारा कथित वाक्य ही अन्य क्‍ 
प्रवर्तक वाक्‍्यों का बाधक है जो यक्तिसिद्ध है और सर्वज्ञानोत्तर आदि । 
अनन्त प्रकार आममों के द्वारा प्रमाणित हैं--इस विषय में आगे आलोचना ल्‍ 
करेंगे। अतः वेदिक से आरण्भ कर पारसेश्वर सिद्धान्त रूपी तस्त्र 
कलोच्छष्पादि शास्त्रों में कथित जो नियमझ्ी विधि या निषेधात्मक 


ई: 9 छ ध्या मुनान्‍्णकुर व्ज्ल््् ३६ कक ०" जे व्ञाप 
बातें हैं वे सभी यहाँ अकिचित्कर है! श्रीपूर्व आ| ही कह 
गया डै-इसका जिस्तृत विवरण तस्त्राोक में अच्वेषण करना चाहिए। 


श्र धर हु 

- परे के द्वारा संचलित होता 
पं विपरीत सदढ सिश्वयात्मक 
ण विश्वशरीर चिदात्मक 


परम शिवरूपी सूर्य किरणों से जिसके हृदय कमल तीजब्र शक्तिपात 
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के द्वारा खिल उठा है उसमें ही रहस्य सहित बोधक्रम में मनोहर परिमल 
खिलता है । 
24 2९ 2९ 
में ही शिवनाथ हूँ अशेष जीव और तत्त्वों के परम विश्वाम हूँ ऐसा 
नदन करता हुआ विमशं॑रूपी म्रमर प्रकाशरूप अपने लक्ष्य को धारण 
करता है । 
2५ 2९ रे 
श्री अभिनव गुप्ताचार्य विरचित तनन्‍्त्रसार के श्ञाक्तोपाय प्रकाशन 
नाम चतुर्थ आह्लिक है । 


जा +ा का णलबलतमत++-स्कपलवगकलाना 


ही पञ्चमममात्निकम्‌ 


अथाणवोपाय: 


तत्र यदा विकल्पः स्वयमेव संस्कारम्‌ आत्मति उवाधान्तरनिरपेक्षत- 

येव क॒तुं प्रभवति, तदा असो पाशवव्यापारात्‌ प्रच्युतः: शुद्धविद्यानुप्रहेण 
परमेशशक्तिरूपतामभ्‌ आपन्न उपायतया अवलम्ब्यसान: शाक्तं ज्ञानम्‌ 
आविर्भावषति । तदेतच्च निर्णोतमु अनन्तर एवं आहििके | यढा तु उपा- 
पान्तरम्‌ असो स्वसंस्कारार्थ विकल्पोष्पेक्षते, तदा बुड्िप्राणदेहुबदादि- 
कान्‌ परिमितरूपान्‌ उपायत्वेन गृह्हुन्‌ अणुत्य॑ प्राप्त आज ज्ञानम 
आविर्भावणति, तत्न बुद्धि: ध्यानात्सिका, प्राण: स्थुलः सृक्ष्मआ; आशय 
उच्चारणात्मा, उच्चारण चे नाम यज्न प्राणाद्या वृत्तय:, सुक्ष्मस्तु वर्ण- 
शब्दवाच्यों बक्ष्यते, देहः संनिवेशविशेषात्मा करणशब्दबाखवः, घटादयों- 
बाह्याः कुम्भस्थण्डिललिड्धपुजञायुपायतया कोत॑मिष्यमाणा: । तत्न ध्यान 
तावत्‌ इह उचितम्‌ उपदेक्ष्याम:, यत्‌ एततु्‌ स्वप्रकाशं लबतत्त्वास्तभुंतं 
पर तस्वम्‌ उक्त, तदेव निजहदयबोधें ध्यात्वा, तत्र प्रभातृप्रभाणप्रलेय- 
रूपस्थ वक्कुच्रकंसोमत्रितयस्य संघट ध्यायेत्‌ यावतु अठौ सहासैरबारिमः 
ध्यानवातसमिद्धाकार: संदद्यते, तस्य प्राक्ततशसतिज्वालाहादशकपरि- 
बृतस्थ चक्रात्मनः बाह्य ग्राह्मात्मनि विश्चान्तं चिन्सयेतु, तेत ज विश्वान्तेन 
प्रथम तदाह्यं सोमरूपतया डुष्टिक्रमेण अपूरितं, ततः अकरूपतयथा हिषित्या 
अवभाधित॑, लतोडपि घंहारव क्लूरूपतथा विलापितं, ततः अनुत्तरात्मताभ्‌ 
आपादित ध्यप्येत्‌ | एवं तच्चक समस्तबाह्मवस्त्वभेदपरिपूर्ण घंपचछाते। 
ततो वासनाशेषालपि भावान्‌ लेन उक्ेण इंस्थं कृतान्‌ ध्यायेत्‌ । एस 
अस्य अनवरतं व्यायधिन: स्वसंविन्सात्रपरसार्थान्‌ सृष्टिस्थितिसंहा रप़्ब्न्धान्‌ 
सुश्धादिस्वातलूवपरमादँत्व तर स्वेसंविदों निश्चिन्चल: सद्य एव भैरवो- 
भाव: । अभ्यासात्‌ तु सर्वप्सितसिद्धचादयो५पि । 

स्वप्रकार्श समसस्‍्तात्मतत्व॑ सान्रादिक अ्यम्‌ । 

अन्तःकृत्य स्थित ध्यायेद्वदयानन्दधासनि ॥। 

तदद्ादशधहाबक्तिरश्मिचक्रेतवरं विभुम्‌ । 

व्योमभिनिःसरदहाह्ये ध्यायेत्सुप्चादिभावकम्‌ ॥॥ 


तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ आ., ५ 


तदग्रस्तसवंबाह्यान्तर्भावसण्डलमात्मनि. । 
विश्वास्यन्भावयेद्योगी स्थादेयं स्वात्मन: प्रथा ॥ 


इति संग्रहश्लोका: । इति ध्यानभ्‌ । 


अथ उच्चार: 


तत्र प्राणश््‌ उच्चिचारथिषुः पूर्व हुदय एवं शुन्‍्ये विश्वाम्यति, ततों 
बाह्मे प्राणोंदयात्‌, तलो$पि बाह्य प्रति अपानचन्द्रॉपुरणेत सर्वात्मतां 
पद्यति, ततः अन्यनिराकाइक्षो भवति, ततः सम्ानोदयात्‌ संघद्रविश्ा- 
न्तिमू अतुभवति, ततः उदानवहृनबुदयें भातृभेबादिकलना ग्रसते। 
तद्प्रससक छ्लिप्रशमे व्यानोदये सर्वाविच्छेदवन्ध्य: स्फुरति | एवं शुन्यात्‌ 
प्रभूति व्यातान्त था एता विश्वान्तय: ता एवं निजानन्दों, निरानन्दः, 
परानस्दो, सहानन्‍्द: चिदासन्द इति घट आजनन्दभूमय उपविष्टाः, 
यासाम्‌ एकः अनुसंधाता उदयात्तमयविहीनः अन्तविश्वास्तिपरमार्थ- 
रूपो जगदाननन्‍्दः ततु एतासु उच्चारभूमिषु प्रत्येक हचादिशः झर्वशों वा 
विभ्वाम्य अन्यत्‌ तहूँहप्राणादिव्यतिरिक्त विश्वान्तितत्दमु घासादयति। 
तदेव सृष्टिसंहारथी जोच्चारणरहस्पम्‌ अनुसंदधत्‌ विकल्प संकुर्यात्‌, आसु 
थे विश्वान्तिदु प्रत्येको पन्चञ अवस्था भवल्ति प्रवेशतारतभ्यात्‌ ॥ तत्र 
प्रागानन्दः पुर्णतांशस्पर्शातू, तत उख़्ूवः क्ष्ण निःशरीरतायां हे), ततः 
कस्प: स्वबलाक्रान्तों देहतादात्म्यशेथिल्यात्‌, ततो निह्ा बहिमुखत्वविल- 
यातू। इत्यम अनात्सनि आत्मभावे लीने स्वात्मनः सर्वसयत्वात्‌ आत्मनि 
अतात्मभावों बिलयते इति, अतो घृणिः महाव्याप्त्युदयात्‌। ता एता 
जाग्रदादिभुभयः तुर्यातीतान्ताः। एताथ् सुमयः त्रिकोणकन्बहृत्ताल- 
ध्वंकुण्डलिनीचक्रप्रवेशे भवन्ति । एक्स उच्चारविश्वान्तों यत्‌ पर 
स्पन्दनं गलिताशेषवेधं, यच्च उन्सिषद्ेश्श, यच्च उन्मिषितवेद्यं, तदेव 
लिड्ुत्रयम्‌ इंति वक्ष्यामः स्थावसरे। परंचान्र लिज्धंः योगिनीहुदयम । 
तत्र झुख्या स्पन्दनरूपता संकोचविकासात्मतथा बामलरझूपतोदयेन 
बिश्चगंकलाबि*एन्तिक्ाभात्‌ इत्यलम । अप्रकाशः अन्न अनुश्देश: । 


पूर्व स्वबीघे तबनु प्रमेये विभ्रम्थ मेयं परिप्रयेत । 
पूर्णेषत्र विश्ञाम्यति मातुमेमविभागमाइवेब स संहरेत ॥ 


कि ५] तन्त्रसार-अभिनवगुष्त [ ३९, 


व्याप्त्याथ विश्राम्यति ता इमाः स्थुः 
शन्येत साक॑े घड़पायभूम्य: । 
प्राणादयों व्याननपश्चिमास्त- 
ल्‍लीनश्व जाग्रत्प्रभृति प्रपश्च: ॥ 
अभ्यासनिष्ठोडज् तु सृष्टिसंहृद्वरिभर्शधासन्यचिरेण रोहेत्‌ । 
इति आन्तरइलोका: । इति उच्चारणस्‌ 
अथ सुक्षमप्राणात्मा वर्ण: 
अस्मित्‌ एवं उच्चारे स्कुरनू अव्यक्तानुकुतिभरायों ध्वन्तिः वर्ण:, तस्य ; 
सुष्टिसंहा रबीजे सुरुष रूप, तदम्पासातु परसंवित्तिकाभः, तथाहि-- 
कादो मानते साच्के अनच्छे वा अन्तरुच्चारिते स्पूते वा ससविशिष्ट: 
संकित्स्पन्दस्पर्श: समयानपेक्षित्वात्‌ परिपूर्ण, सम्रवापक्षिणो$पि शब्दाः 
तवरथंभावका सनोराज्यादिवत्‌, अनुत्तरसंवित्त्पर्शात्‌ एकोकृतह॒त्कण्ठोष्ठो 
द्वादशान्तद्॒यंहुदय च एकीकुर्यात्‌ इलि बर्णरहस्यम्‌। अन्तःस्फुरदिमर्दा- 
नन्‍्तरसघुद्‌ सूतं सितपीताद्याल्तरं वर्णस्‌ उम्भाव्यभान सविदर्श अनुभाव- ्‌ 
यति इति केचित्‌ । ये 
वाच्यचिरहेण  संवित्स्पत्दादिन्द्र कंगतिनिरोधाभ्यास्‌ । 
यस्य तु समसंप्रवेशात्‌ पूर्णा चिद्दीजपिण्डवर्णविधों ॥ 
इलि आन्तरइकोंक: । इति वर्णविधि: करण त्‌ सुव्राप्रकाद्ने वक्ष्यासः । 
विकल्प: कस्पापि स्वयमनुपयन्युर्णमययता- | 
मुयायात्संस्कारं ब्रजति स उपायोज्त्र बहुधा 
धियि प्राणे देहे तदनु बहिरित्याणबतया 
स्‌ निर्णातो नेषां परफलजिधों कापि हि भिदा 
सुण्णज रविससि दहन सउ उच्सड एहु सबीर । 
उहि अच्छन्तउऊः परमप पावइ अचिरे बीरू। 
इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचाय॑विरचिते तम्त्रसारे आणव- 
प्रकाशन नाम पद्मममाह्विकम्‌ । 


द 


समलर 


अकन्‍ 
स्् 


आणव उपाय 


उप्त विषय में जब विकल्‍प बिना किसी उपाय के अपने में अपना 
संस्कार कर सकता है, तब बह जीव पशुजनों" के द्वारा किये जानेवाले 
कार्यों से मुक्त होकर शुद्ध विद्या के अनुग्रह से शक्तिरूप धारण करता 
है, जिसके फलस्वरूप वह शाक्तज्ञान को उपाय रूप में अपनाता है। इस 
विषय में पिछले आह्विक में विचार किया गया है। 
जब उसे अन्य कोई विकल्प उपायरूप में अपने संस्कार के लिए 
अपेक्षित है, तब वह बुद्धि, प्राण, शरीर, घट आदि परिच्छिन्न-स्वभाव किसी 
वस्तु को उपायरूप में ग्रहण करता है और अणुभाव-प्राप्त जीव में आणव 
ज्ञान ( संकुचित ज्ञान ) उदित कराता है। उनमें बुद्धि ध्यानात्मक है,* 


१, पाशचद्ध जीव ही पशु शब्द का अर्थ है। आत्मा में संकोच के आविर्भाव 
हो जाने से उसकी स्वाभाविक ज्ञानशक्ति और क्रियादक्ति भी संकुचित या 
परिच्छिन्न हो जाती हैं, उसके स्वभावभूत शिवत्व या पूर्णचेतत्य मात्तों ढक 
जाता है। उस समय उसे पशु या अणु कहा जाता है। आधारगत योग्यता 
के अनुसार अणु भी नाताप्रकार हैं। शक्तिषात को मात्रा के तारतम्य के 
अनुसार किसी-किसी आत्मा में ,स्तव्भाव से ही सत्‌ तर्क का उदय नहीं 
होता । सत्‌ तर्क के उदय के लिए उसे आग्ों को अपेक्षा है, फिर उस 
आगम का निरूषण श्रीगुरु ही कर सकते हैं। आगषों के सम्पषकू सतन 
से विशुद्ध विकल्पों का उदय होता है। लेकित जिन साथकों सें योग्यता 
छहुत कम्त है उनके भमलित विकल्पों के शोधन के लिए शुद्ध विकल्प ही 
पर्याप्ठ नहीं, उन्हें अन्य साधनों की अपेक्षा है । ये सब साधन संक्षेप 
में ध्यान, प्राण का आश्रषण और देह, इन्द्रिय आदि का व्यापार हैं। हमारे 
जर्रर परसाथ की प्राप्ति में अत्यन्त स्थूल साधन है--देहु में जिनका 
आत्मभ्निम्तान प्रबल है उनके लिए शरीर को भो बाह्य साधन माना जाता 
है ! शरीर के द्वारा क्रियात्मक मुद्रा आदि सम्पन्न होता है । 

२. ध्यान बृद्धि का कार्य है। बुद्धि के स्तर में जिसका आत्मबोध प्रबल हे 
उसके लिए ध्यान ही. उत्तम साधन है। उसी प्रकार प्राणसय भूमि सें 
आत्मभिमान रखने वालों के लिए उच्चारण ही प्रधान उपाय है । शरीर 


अब, ५] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [४१ 


प्राण स्थूल और सुक्ष्मरूप है, जिनमें पहला ( स्थूल प्राण ) उच्चारण- 
स्वभाव है। उच्चारण का अर्थ प्राण आदि पाँच प्रकार वैत्तियाँ हैं। 
सूक्ष्म प्राण वर्णात्मक है--जिसके बारे में आगे बतलायेंगे। शरीर 
जो विशेष प्रकार के अवयव सलिवेश रूपहे उसे करण कहा 
जाता है। घट आदि जो घड़ा, स्थण्डिल लिज्ध आदि के 
पूजन में उपयोगी उपायों के रूप में वणित किये जायेंगे, वे बाहरी 
साधन हैं। उनमें जो ध्यान है यहाँ उचित समझकर उसके स्वरूप के 
सम्बन्ध में उपदेश करेंगे। यह जो स्वप्रकाश सब तत्वों के अन्तरज्* 
जिसे परमतत्त्व कहा गया है उस्ते अपने हृदयरूपी बोध में ध्यान करने 
के बाद उसी स्थान में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय रूप अग्नि, सूर्ये, सोम 


में आत्मभिमान रहने पर करण, मुद्रा, आसन आदि विकल्पों को हडाने 
के लिए उपयोगी साधन समन जाते हैं । 

प्राण दो प्रकार है--एक सामान्य रूप और दूसरा विद्देष । यही 
विश्लेष प्राण, प्राण अपान, समान, उदयन और व्यान रूप वृत्तियाँ हें । यह 
विशेष प्राण सामान्य प्राण में आश्रित होकर पाँच बुत्तियों के रूप में शरोर 
के भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन करता है, इसका स्वश्ाव उच्चारण हैं। 
साथान्य प्राण स्पन्द, स्कफुरसता आदि नामों से परिचित है । संबित्‌ ही सृष्टि 
के प्रथम उन्मेष के समय शुन्यता को प्रकट करने के बाद प्राण रूप धारण 
करतो है । 

१, चेतस्थ-स्वभाव परासंवित्‌ स्वप्रकाद है । बही अपनी स्वातरूय से स्वातत्त्व- 
सय है, अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न रूपों में बही प्रकाशमान हैं । उप्हें अपने हुदय 
सें ध्यान करना खाहिए | हृदय ही सब तत्वों का अन्तरतथ है। योगी को 
अवधानता के साथ प्राण, अल और जउदानरूपी सोस, श्रू्य और अच्ति 
के सापरस्प का ध्यात करवा चाहिए। इस प्रकार ध्यान कुस्भक वृत्ति के 
द्वारा इस प्रकार अनुसन्धान करना चाहिए कि प्राण अपान और उदाच 
सब अपनी विशिष्ट वृत्तियों को छोड़ कर अभिन्न हों गये हैं। अरणि के मन्थन 
से जैसे अग्नि प्रज्ज्बलिल हो उठती है उसी प्रकार प्राण और अपान की 
बरोधी गति मध्यधास के प्रवेश के साथ-साथ महाभेरव रूपी उदान बच्नि का 
रूप धारण कर प्रज्ज्वलित हो उठी है। उस“अग्निज्वाला में परिच्छिन्न 
प्रमाता, प्रमाण और प्रसेय भी परिच्छिन्नता को छोड़कर परप्रमाता के 
साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया है---इस प्रकार ध्यान होना चाहिए । 
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इन तीनों के सामरस्य का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान तब तक 
चलता रहे जब तक महाभैरव रूप अग्नि ध्यान के पवन से ज्वाला रूप 
धारण कर ले | वह अग्नि पहुले आलोचित ( तुतीय आह्िक में ) द्वादश 
शक्तिरूप) शिखाओं से घिरी हुई है और चक्रलह्पी है और आँखें आदि 
किसी एक छिद्र रूपी दरवाजे से बाहर निकल कर ग्राह्म वस्तु में विश्वाम 
लेती हें--ऐसा चिन्तन करना चाहिए । बाहर विश्वान्त उत्त तत्त्व द्वारा 
वह बाहरी दृश्य पहले सोसमरूप सृष्टि क्रम से आपूरित, उसके बाद सूर्य: 
स्थिति से अवशभ्ाध्चित उसके अनच्तर संहारखूू्ष अग्नि के हारा बि 


३ श््े 

भू अ से यह बना हे ये स्घ्‌ ् की 3. ०० को 

आर अंचछ जग अंतर ५ व व्तलल छारतजोा हे... 
ओर अन्त में उसे अलत्तर भाव में स्थापित करता है--ऐस 
कंज्ता आाडिः । उस प्तओं के सा 

३६६४३ ७४७८ छा हल पा! र्‌ जहू उर्वेी सैण ॥।8५० पच्पज। के ३। 
स्लोष पं तह ट्शाक्क व घवाशतार व बुक फिजल खाी पर 
हा पा ्पण हु! इसक बाद वाशनारहूप म सथत पसपम्र 
को उस चक्र के साथ ( इस  ग्रदाल 

कण नप पज्यजियत के जा ४ न्त >> हिल 

ला ऋआउजा सआधजडा * रहता त- म््किा हा न 
ध्यान करना फका। हज ) इस प्रकार हक करतंवालछ की सा[छ 


१. चतुर्थ आह्विक में चक्रेशबरझपी परप्रत्ताता का जो उल्लेख हुआ वह हादश 
शक्तियों से परिवेष्टित है ऐला कहा गया है। बे शक्तियाँ सृष्टि, स्थिति, 
संहार से सम्बन्धित है, प्रत्येक स्थिति के साथ जो अतयस्छिन्न चतुर्थ हे 
ओर जिसे अनाख्या कहते हैं उसका सम्बन्ध वर्तमान है, इसलिए शक्तियों 
की संख्या बारह हैं। वे इस प्रकार है--- 

(क) सृष्टि-सृष्टि, सृष्टि स्थिति, सृष्टि संहार, सुष्टि अनाझुया । 
(ख) स्थिति सृष्टि, स्थिति-स्थिति, स्थिति संहार, स्थिति अनाझूया । 
(गे) संहार सृष्टि, संहार स्थिति, संहार-संहार, छंहार अनास्या । 

२. अतुरर चक्र (द्वाइशरसक ) चक्ष्‌ आदि द्वार से बाहर जाता है और 
विधय का रूप धारण कर लेता हे । जो विषय का खूब है बह सोमसात्मक 
प्रमेस है, इन्द्रिय उच्च समय प्रभाण है और बह सुर्यात्मक है और विषय का 


ग्राहक हो प्रमाता है जो श्रश्नि आत्मक है। भ्रसाता के द्वार विदपों का 

अवभासना ही स्‌ । विषय की भासना के बाद कुछ क्षण तेक तह 

विषय को अनुराश से देखता है, यही स्थिति हैं ॥ इसके बाढ घिसे इसे जात 
लिया हूँ इस प्रकार उसे अपने में उपसंहुतत कर छेला है--मही संहार 
हैं । अन्त में सभी चिदरगिन हें स्थाधित करता है--पही अनु्तर है । 

३. भावों के नाश के अन्तर बासना रूप से अर्थात्‌ संस्कार के रूप सें उनकी 
स्थिति रहती है, इसलिए उनका भी अशग्निज्वाला में लीन करना चाहिए । 
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स्थिति और संहार रूप कायें समूह अपने संवित्‌ ही जिसका परमतत्त्व 
है और परम स्वरूप सृष्टि आदि कार्य करनेवाली स्वातन्त्रय शक्तिरूप 
स्वसंवित्‌ ही है--इस प्रकार दृढ़ निश्चय होने पर उसे तत्काल ही भैरव- 
भाव आ जाता है। इसके अभ्यास से सभी ईप्सित सिद्धियाँ भी 
होती हैं । 
माता, मान और मेय रूपी तीन स्थितियों को अपने स्वरूप में रख 
कर स्थित है. उस स्वप्रकाश, और जो सभी के आत्मस्वरूप हैं उन्हें ह 
पने हदयरूप आनन्दधाम में ध्यान करना चाहिए | 


को 
, प्रकाश होगा | 


संग्रह इ्लोक॑ इस प्रकार हैं। इति ध्यान । |" 

उच्चार" 
प्राय को उच्चारण करने के इच्छक ( ऊध्य सुख प्रेरित करने के 
इच्छुक ) मनुष्य पहले हृदयरूप घुन्यः में उस विद्याम कराता है, इसके 


प्राण के श्राजन किया के सहारे कैसे अनुत्तर स्वभाव खुल जाता है उ॑ चार । 
के रहस्थ बतलाते हुए ग्रस्थकार उसे स्पष्ट करते हैँ। प्राणात्मक उच्चार ' 
से एक अव्यक्त ध्वनि निरन्तर स्फुरित होती है, इसे अनाहुत नाद कहते 


हैँ। प्राण के उदय होने के पहुले हुदय में उसक्ती स्थिति क्षणसर के लिए 


ह्चि.े 
+ 


क्र जिफि 
मत न 
0३] 


२, श्ध्य शब्द से अभाव को समझना चाहिए। पह अभाव सब भात्रों को 
विलयन रूप स्थिति है। हृदय भी आकाश रूप है जहाँ किसी प्रकार भाव 
का अस्तित्व नह है, संवित्‌ ही उसका एकमात्र स्वरूप है । यही चतन्य 
का स्वात्मभूत्त आनन्व विकसित रूप में हे, इसालए इस अज़ब्द का नल 
पड़ा है निजानन्‍्व, यह आनन्द प्रमाता के स्वरूप के अनुभव में ही स्थित 
है---स्वरूप के साक्षघ््कार से इस आतन्द का प्रकाशन होता है । 
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बाद बाहर प्राण का उदय होता है। वहाँ भी उस बाह्य का अपानरूपी 
चन्द्र के द्वारा आपुरण होने पर उसकी सर्वात्मतारूप को देखता है, उसके 
बाद वह दूसरे के प्रति आकांक्षा रहित हीता है, उसके अनन्तर समान 
के उदय होने पर सब विषयों के परस्पर मेलतरूप विश्वान्ति का अनुभव 
करता है, उसके बाद उदानरूप अग्नि के उदय होने पर प्रमाता, प्रमेय 
रूप कलना का ग्रास होता है। उसके ग्रास करनेवाली अर्थ के प्रशमन 
हो जाने पर व्यान का उदय होता है, तब सब प्रकार की अवच्छिन्नता 
( संकोच ) हट जाती है| इस प्रकार शुत्य से व्यात तक ये जो विश्वान्तियाँ 
हैं उन्हें निजातन्द', निरानन्द", परानन्द', ब्रह्मानन्दर, महानत्दं, 
खिदानन्दरूप” छः आलन्दभूमियों के रूप में उपदेश किये गये हैं जिनका 


१. चेतन्यशक्ति शून्यता के अवभ्ासना के बाद प्राणरहूथ धारण करती है। 
प्राण जड़ और चेतन दोनों धर्मों से युक्त है, क्योंकि परमेश्वर ने अन्य जड़ों 
से भिन्न बनाकर इसमें अपनी अह॒स्ता रूप कर्तत्व प्रदात क्रिया है 
और इसे ग्राहक बनाया है । यही प्राण प्रभात भूमि में निजानन्द रूप है, 
लेकिन जब प्रसाता प्रमाण भूमि को स्पर्त करता हुआ प्रसेष की ओर आगे 
बढ़ता है अर्थात्‌ प्राण जब स्वल्प सात में बहिएुंख होता है तब उस 
आनन्द का नांभ पड़ता है निराननद क्योंकि उस समय वहु प्रमातृगत 
आनन्द से रहित हो जाता है । 

२. परानस्द-प्रमेण वस्तु के उदय होने पर इस प्रकार आनन्द की भावना 
होगी चाहिए । अपान के उदय से प्रभेय का उदय घाना जाता है । प्रभेय के 
उदय के कारण भिन्नता आ जाती है इसलिए यह आनब्य निजी नहीं - 
आत्मा से फिज्त्‌ शिक्ष का है--इसलिए इसे परानन्द कहते हैं । 

३. समान भूसि में समग्र प्रसेथ घुलसिलकर एक बत जाता है । उस सम्षय उनके 
परस्पर के सम्पीलन से जिस आनन्द का विकास होता है उसमें वृहत्व और 
बृंहितत्व दोनों गुणों के समावेश के कारण उसे ब्रह्मानन्द कहा जाता है। 

४. प्राण और अपानों के प्रतिदिन की जी कलनाएं हैं, जिसकी संख्या २१६०० 
हैं, योगी मध्यसा् में उन्हें घिलयत कर संकने पर वही प्राण उदास रूप 
धारण करता है। उदान बह्विरूप है, उस समय प्रमातृुवत आनब्द का 
अनुभव होता है--उसे स्वात्म-विश्नर्शंप्य रूप में िच्तत करना चाहिए! 
इसका नाम महारन्द है । 

५. उपयुक्त महानन्द के विश्राम के अनन्तर महाव्याप्ति का उदय होता है । 
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एक अनुसन्धाता है । उसका न तो उदय है न अस्त, अन्‍न्तविश्रान्ति ही 
जिसका परमरूप है, वह जगदानन्द है। इन उच्चारभूमियों में प्रत्येक 
को दो-दो बार अथवा सम्पूर्ण रूप से विश्वात्त करा कर शरीर और 
प्राणों से भिन्न विश्वान्ति का स्वरूप का अनुभव (योगी ) प्राप्त करता 
है | विश्वान्ति तत्त्व ही सृष्टि और संहार बीज" के उच्चारण का रहस्य 
है---इसके अनुसन्धान करते हुए उसे विकल्पों का संहार करना चाहिए । 
इन विश्वान्तियों के प्रत्येक में पाँच-पाँच स्थितियाँ हैं जो प्रवेश के तार- 
तम्य को कारण उदित होती हैं | उसमें प्रागानन्द* ( चमत्कार विशेष है ) 
क्योंकि उस समय पूर्णता का स्पर्श हो जाता है। इसके बाद उद्भूब 


उस समय सब प्रकार उपाधिरहित व्यान के उदय के साथ-साथ सब 
जड़ों से सम्पकहीन चिदानन्द का अनुभव होने लगता है । 

१. सृष्टि बीज 'स' कार है और संहार बीज 'ह' कार है। 

२. प्रागातन्द, ऊडद्भव, कस्प, निद्रा, घृणि ये पाँच पारिभाषिक दाद हैं। 
जिनको व्याख्या मिम्त प्रकार है। शरीर आदि को साधन बताकर परम 
तत्व में प्रवेश पाने के इच्छुक योगी, पूर्णता के प्रति उन्मुख होते ही एक 
प्रकार आनन्द का अनुभव करते हैं । उनमें वास्तविक उन्मुखता की स्थिति 
आ जाने पर पहले आतर्द रूप समत्कार-विशेष निज अनुभव में आता है। 
पह पहुली स्थिति है। उसके बाद बिजलो के क्षणिक प्रकाश से जैसे सभी 
बस्ठुएँ एक-ली हो जाती हँ---सभी प्रकाशरूूप हो जाते हैं; उसी प्रकार 
योगी के शरोर में जो आत्मबोध पहले विद्यमान था वह उस क्षणिक 
प्रकाश से कद जाता है। इसे ग्रन्थिभज्भ के रूप में जॉणित किया जा सकता 
है। प्रत्थिभज्भ के साथ-साथ बीचे को भूमि के साथ जो सम्बन्ध पहुले 


है कर योगी प्रधात्त की और बढ़ता हे--यह 
इसे उद्धव कहते हैं। पह क्षणभर के लिए उत्पन्न 


अझचात्या प्र भा 
से कम्प बाहते हैं । 

ये पाह्ा दुलि का उपरण होता है और आबम्तर विधय 
भी उस सं अस्कुट रहुता है, उसी प्रकार घोगी को भी संबित के साथ 
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उस समय क्षणभर के लिए अपने अन्दर शरीर सम्बन्धी दृढ़ भावना कट 
जाती हैं, उसके बाद कम्प है जिसके उदय से अर्थात्‌ उसके बल के द्वारा 
शरीर विषयक तादात््यबोध शिथिल हो जाता है। इसके बाद निद्रा है 
क्योंकि उस समय बहिर्मंखबता का विलयन हो जाता है। इस प्रकार 
अनात्म-विषयों में आत्मभाव कट जाने पर आत्मा की सर्व॑मयता के कारण 
आत्मा में अनात्मभाव विलीन होता है। इसलिए इसके बाद घणि है 
क्योंकि उस समय महाव्याप्ति का उदय हुआ है। ये सब जाग्रत आदि 
प्रमियाँ" हैं, तुर्पातीत जिनका अन्त हूँ। थे भंमियाँ त्रिकोण, कन्द, हृदय, 
ताल और ऊ छी आदि चक्रों के प्रवेश के समय अनुभव में आते 
हैं। इस प्रकार उच्चारण के विश्वान्तियों में निखिल वेद्य जहाँ विलीच 
हो गया है, जहाँ वेद्य उन्मेषभाव को प्राप्त कर रहा है, जहाँ वे 

उन्मिषित है--ये तीन स्थितियाँ तीन प्रकार के लिज़रूप* हैं जिसके 
' सप्तय पर आगे बतलायेंगे । परलिज्ध योगिनी हृदय रूप 
ख्य हे वह स्पन्द स्वरूप है, जब संकोच और विकासात्मक 
स्वरूप की प्राप्ति होती है तब यामलरूप का उदय होता है और अन्‍्त में 


तादात्म्य के अतभव होने के पहले इस प्रकार की निद्रा स्थिति के सम्मख 
होना पड़ता है। बह स्थिति सामयिक है 

इसके अतन्‍्तर परासंबित ही सब बस्तुओं का परम स्वरूप है स्ण्से 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं है--इस प्रकार स्थिति के उदय के साथ-साथ 


की के & दे 
ऊध्च॑ गति का अवसान हो जाता है और श्रोगी परासंवित्‌ के साथ 
< 


-8-- तक कारण - को, जज घर भत्ता बाज 4 ये डक ओो 
तदात्सता प्राप्त करता है! इसे धाण कहते हैं, यह महाव्यात्ति रूपी हे । 


गर के अनुभव होते है 


जिसे भुलाधार 


| गतियों के विराम होने पर जो स्पन्दद्ा का उदय होता है बही 
अध्यक्त लिएु का स्वरूप है । इसी दशा से घिश्व का उदय और बविलयन 
होते हैं, इसलिए इसे लिझ्धु कहते हैं। व्यक्ताव्यक्त लि इच्महँ प्रतोति 
रूप है । व्यक्तलिज्ध जिशेष स्पन्दरूप है । 


२, लिझु तीन हैं--(१) व्यक्त, (२) व्यक्ताव्यक्त, (३) < 
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“बिसगं कला रूप विश्वाम की प्राप्ति होती है। अब अधिक कहने से विरत 
रहता हूँ । इसमें अनुप्रवेश का मार्ग अप्रकाशनीय है । 
7 ८ ख््‌ 
जो पूर्ण हैं वह अपने बोध में स्थित है, इसके अनन्तर प्रभेय में विश्वाम 
लेकर मेय का आपूरण कर देते हैं, अन्त में मातु मेष आदि विभागों को 
वह शीघ्र ही पूर्णस्वभाव में संहार करता है। 
>< >< नौ 
व्याप्ति के द्वारा जो विश्वान्ति आती है वे सब शून्य के साथ छः 
उपाय रूप भूमियाँ हैं । प्राण से लेकर व्यात जिनका अन्त है उन्तमें जाग्रत्‌ 
आदि प्रपश्च अन्तमंत हैं 
५ हर ५ 
इस विषय में अभ्यास्रणील व्यक्ति सूश्ठि संहार रूप विमश॑वाम में 
बिना बिलम्ब से आरूढ़ हो सकता है ! 
>< दि रथ 
इस विषय में अन्तगंत इछोक इतने हैं | उच्चारण की इति यहाँ है | 
अब यूक्ष्म प्राणात्मक वर्ण का विवरण है । 
इस उच्चारण में अव्यक्त की अनुकरण करने वाली ध्वनि जो निरन्तर 
स्फरित होती है! वर्ण कहते हैं। सृष्टि और संहार बीज ही उसका 


१. प्राण की गति दो प्रकार हैं--एक स्पल्दरूप है और स्वाभाविक है और 
दूसरा क्रियात्मक तथा प्रयत्तजन्ध है । प्राणात्मक उच्चार से एक अव्यक्त 
ध्वनि सदा ही स्फुरित होती रहती है जिसे क्षताहत नाद कहते हैं । 
प्राणिमात्र के हृदय में यह स्वभाव से स्बदा जलता रहता हे--इसके 
उच्चारण करने बाला कोई नहीं है, न तो इसके रोकने वाला कोई है । 
अविभक्त रूप में सब पर्ण इससें रहते हैं। घह सब वर्णों के कारण भी 
है, इसलिए, अनाहत नाद भी वर्णपद बाच्य है । 

ताद के दो विभाग दृष्टिगोचर होते हैं--एक जो सदा प्रकाशमान है 
और जिसका तिरोभाव कभी नहीं होता ! इसका उदय ही होता है, अस्त 
नहीं होता । इसका जो दूसरा रूप हे जो अपेक्षाकृत कप शुक्ष्म है, उसका 
उदय तथा अस्त दोनों ही हैं। नाद का जो सूक्ष्म रूप हे जिसे सब वर्णो 
के अविभक्त रूप में वणित किया गया है वह अव्यक्त हे। सृष्टि और 
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स्वरूप है। उसके अभ्यास से परासम्वित्‌ की प्राप्ति होती है। जैसे का! 
से स' तक वणों को स्वर के साथ या बिता स्वर से प्राण के साथ 
हृदय से उच्चारण करने पर या स्मरण करने पर संवित्-स्पर्श का अनुभव 
होता है । समय* की अपेक्षा न होने के कारण यह परिपूर्ण है, समय की 
अपेक्षा रखने वाले शब्द भी ( अर्थात्‌ लौकिक शब्द ) तत्ततू विषयों की 
॥ भावना करने वालों को मन के द्वारा कल्पित राज्य के समान ( विषय 
: को ) प्राप्त कराता है ।* अनुत्तर-पंवित्‌ के स्पर्श से हृतू (अ ), कण्ठ 
ओछ्ठ ( औ ), दो द्वादशान्त और हृदय को एक बनाना चाहिए--वर्णों 
का यही रहस्य है। किसी-किसी का कथन है कि हुदय में स्फुरित विमर्श 
से उद्धुत ब्वेत पीत आदि आन्तर वर्ण की भावना ही संवित्‌ को अनुभव 
में लाते हैं,। 
> भर ५८ 
संवित्‌ रूप स्पन्द से जिसमें वाच्य के अभाव होने के कारण सोम 
ओर सूर्य की गतियों के निरोध के द्वारा चिदुबीज और पिण्ड वर्ण 
विधि में समान झूप में प्रवेश होने पर पूर्णता आ जाती है। 
यह आन्तर इलोक है | वर्णविधि की धर्माप्ति यहाँ है | मुद्रा सम्बन्धी 
विचार के समय करण की चर्चा करेंगे । 
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संहार बीज ही उसका मुख्य रूप है, अर्थात्‌ इन दो बीजों का रूप धारण 
कर नाद अभिव्यक्त होता है । इसलिए इस दोनों बीजों के सहारे नाद का 
परामर्श होना चाहिए । 
१. जेसे जब कोई वृद्ध पुरुष किसी बालक को घट से परिचित कराते सभ्य 
पुशुवुध्न उदर! युक्त किसी आकार को दिखलाकर घहु इसका अभिषेश 
है! इस प्रकार जो कल्पित वाच्यबाचक रूप सम्बन्ध डालता है उसे ही 
सप्नय कहते हैं । इस सभ्य को ही संकेत कहते हैं । 
घट आदि शब्द के उच्चारण करते हुए पुरुष भी अपनी संबित्‌ में घट 
आदि का साक्षात्कार करता है, जैसे को 


पं 


5 
ई युरुष काम या झोक से पीड़ित 
। के कारण कन्‍्ता रूप को सामने 
प्रत्यक्ष देखता है। सास्न्र वर्ण समृहु संबित्‌ के साथ अभिन्न हैं, इसलिए 
सृष्टि आदि दीजों से आधिव्यक्त होने वाले ताद का पुनःपुनः उच्चारण 
तथा स्थघरण करने पश योगी जचित्‌ स्वरूप के साथ एकास्मता का अनुभव 
करता है । 


हि | 
जा /प कर) 
र्ज़ ष न 
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के | 
. किसी-किसी का विकल्प बिना कोई उपाय से पूर्णता को प्राप्त करता 
है, और किसी का उपाय से संस्कार प्राप्त कर लेता है। वे उपाय भी _ 


: नाना प्रकार है। बुद्धि प्राण तथा शरीर में उसके बाद बाहर संकुचित 
में इसका निर्णय किया गया है, लेकिन परमफल की प्राप्ति के 
विषय में इनकी कोई भिन्नता नहीं है । 


इति तन्त्रसार पदच्मम आह्लिक । 


अथ षष्ठमाद्वचिकम्‌ 


अथ बाह्यविधिः 


स्‌ एवं स्थानप्रकल्पनशब्देन उक्तः, तब त्रिधा स्थानं--प्राणवायुः 
दरीरं बाह्य च, तत्र प्राणे लाबत्‌ विधिः, सर्व: असो वक्ष्यमाणः अध्या 
प्राणस्थः कल्यते, तस्य क्रमाक्रमफकलनेव कालः, स न परमेश्वर एव 
अच्तर्भाति, तड़ासन च देवस्थ काली नाम दक्तिः, भेदेत तु तदाभासन 
क्रमाक्रस्योः प्राणवु्ति:) संविदेव हि प्रसेयेम्यों विभक्त रूप॑ गुल्लाति, 
अत एव व अवच्छेदयोगर्त बेशातां यानती सभः, ततः स्वातत्यात मेये 
स्थीकारोत्युक्येन निपतन्ती क्रियाशरि्हिप्रधाना प्राणनारूपा जीवस्वभावा 
पत्चनभी रूपे; देह गतः पुरथति, ततोइसो चेदन इब भाति। तत्र क्रिया- 
शक्तो कालाध्या, तेड वर्ण-सब्च्र-पदाध्चन: कालाध्यनि स्थिति: पर-सुक्ष्म- 
स्थुडह्कत्वात्‌ । देशाध्वस्थितिस्तु तस्व-पुर-कलात्मता इति भविष्यति 
स्वाबसरे। तन्न यद्यपि देहे सबाह्याध्यन्तरणु ओतप्रोत्ततूपः प्राणः, 
तथापि प्रश्फुटसंबेद्यप्रयत्वः असो हृदयासाभूति इति, तत एबं अरे 
निरूपणीयः ॥ तत्र प्रभुशक्ति: आत्सर्शक्तिः यत्व इति त्रितय॑ प्राणेरणे 
हेतु:--ग्रुणघुख्यभावात्‌ । तत्र हृदयात्‌ द्वावशान्तास्तं स्वाड्लेः सर्वस्य 
षर्दिन्निशदद्भलः प्राणचारः निगसे प्रवेशे च, स्वोचितबलयत्नवेहत्वातु 
स्वस्थ | ततन्न घटिका तिथिः मासो वर्ष चर वर्षससूहात्मा, इति 
समसतः कालः परिसमाप्यते । [तत्र सपन्लांशे अदड्धले चघक इति स्थित्या 
घटिकोदयः घटिका हि षष्टया चषके: तस्सात हासप्रत्यड्धला भवति । 

अथ तिथ्युदयः । सपादमद्भुलद्वरय तुद्िः उच्यते, तासु चतसंघु प्रहर 
तुट्यध तुख्यर्ध ततन्न संध्या, एवं निर्गमे दिन, प्रवेशे राज्िः, इति 
तिथ्युदय: । 

अथ सासोदयः। तत्न दिन क्ृष्णपक्षः, रात्रि: शुबल:, तत्न पुर 
तुट्चर्ष अन्त्यं च छुट्चर्ध विश्वान्ति: अकालकलिता:, मध्यास्तु पद्नदश 
तुब्य एवं तिथयः, तंत्र प्रकाशों पिश्ञान्तिश्ष इति एते एवं दिलनिशे। 
तन्न वेद्यकयताप्रकाशो दिनं, वेद्यस्थ विचारणितरि लयो रात्रि:, ते थ 
प्रकाशविश्वान्तो चिराचिरवेचित्र्यात्‌ अनन्तभेदे, तत्साम्ये तु विदुवत्‌ । 


| ९. हे 
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तत्र कृष्णपक्षे प्राणा्क अपानचर्ू आप्यायिकाम एकासेकां कलाम 
अपंयत्ति, यावत्‌ पदञ्नदद्यां तुटो द्वादशान्तसमापे क्षीणपृथर्भुतकलाप्रसरः 
चन्द्रमा: प्राणाक एव लोथते। तृदनन्तरं यव्‌ तुट्चर्ध स पक्षसंधिः। 
तस्य च तुट्यधेस्थ प्राच्यम अधंभ आमसावस्य॑, द्वितीयं प्रततिपदं | तत्र 
प्रातिपदे तस्सिम्‌ भागे स आमावस्यों भागों यदा कासप्रतत्नावधानादि- 
कृतात॒ तिथिष्छेदात्‌ विद्वति तदा तत्र ग्रहणस, तन्न च वेद्यल्यसोस- 
सहभुतो मायात्रभातराहु: स्वभावतया बिलापनाशक्तः केवलम्‌ 
आच्छादवल्ात्रसमंथः सुयंगत चान्द्र अघृतं पिबति इति | प्रमातृप्रमाण- 
प्रमेषत्रितमाविभागका रिव्वातू स॒पृण्यः काल: पारलौकिकफलप्रदः | 
तः प्रबिशति प्राणे चिदर्क एकेक्य! कलया अपानचर्रभु आपुरयत्ति, 
बावत्‌ पत्चदशी तुदिः परणिमा, तदनम्तरं पक्षसंत्रिः ग्रहण ह्ष इति 
प्राग्वत, एतव तु ऐहिकऋलप्रदम, इति मासोदयः । 

अथ वर्षोदयः। तन्न कृष्णपक्ष एवं उत्तरायर्ण षदट्सु अद्धलेघु 
संक्रान्ति: मकरात्‌ मिथुनान्तं। तन्न प्रत्यद्धल पंच तिथयः तन्नापि 
दिनरात्रिविभाग:, एवं प्रवेशे दक्षिणायन्, गर्भत्वम्‌, उद्धूवेच्छा, 
उद्भूघुता, उद्धूविष्यत्वमू, उज्धुवारम्भः, उद्भुवत्ता, जन्सादिविकार- 
घट्क॑ व इति क़मात्‌ सकरादिषु इति। तथंब उपासा अन्न फर्ल सम्चितं ' 
करोति। अन्न च दक्षाशाः पितामहान्ता रुद्राः शक्तयश्र द्वादशाधिपतय 
इति वर्षोदिय: 

प्रत्यड्धाल षष्टिः तिथय इति क्रमेण संक्ान्तों वर्षम्‌ इत्यनेन क्रमेण 
प्रवेशनिर्गमयों: द्वादशाब्दोदयः, प्रत्यड्ूल तिथीनां .शततत्रयं, सपा 
$ज्भले वर्ष, यत्र प्राक चषकम्‌ उत्तम्‌ इति गणनया संक्रान्तों पद्न 
वर्षाण, इति अनया परिपाठट्या एकस्मिन्‌ प्राणनिगमप्रवेशकाले 
षष्ट्ब्दोदयः, अच् एकावशतिसह्राणि घट शतानि इति तिथीनां संख्या । 
तावती एब भहोराज्रे प्राणसंख्था, इति मर षष्टअ्ब्दोदयात्‌ अधिक 
परीक्ष्वते आनन्त्यात्‌। ततन्न मानुर्ष वर्ष देवानां तिथिः, अनेन क्रमेण 
दिव्यानि द्ववशवषसहल्लाणि चतयंगम । चत्वारि त्रीणि हैं एकम इति 
कृतातु प्रभति तावद्धिः श्तेः अष्टी संध्या:। चतुर्यगाताम एकसप्रत्या 
सन्वन्तरम्‌, मन्वन्तरें: चतुदंशभिः ब्राह्म॑ दिन, ब्रह्मदित्तान्ते कालग्तिदः्धे 
लोकत्रये अन्यत्न च लोकत्ये धमप्रस्वापिते सर्वे जना वेगवदश्निष्रेरिता 
जनलोके प्रलयाकलीभुष तिप्ठन्ति। प्रबुद्धास्तु कृष्माण्डहाकेशादा 


कट शत कट... 
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महोलोके क्रीडन्ति। ततो निशाससाप्तों ब्राह्मी सूष्टिः। अनेन मानेन 
वर्णद्षतं ब्रह्मायु:। तत्‌ विष्णो: दिन॑ तावती चर रात्रि, तस्थापि शतम्‌ 
आयु:। तत्‌ दिन॑ तदृर्ध्वे रुद्रलोकप्रभो रुद्रस्य, तावती रात्रिः, प्राग्वत्‌ 
वर्ष, तच्छतमपि च अवधिः। तत्र रुद्रस्य तदवसितौ शिवत्वगरति:, 
रुद्रस्थ उक्ताधिकार!ब्धि:, ब्रह्माण्डधारका्णां ततू दिन॑ शतरुद्राणां, 
निशा तावतो तेषामपि चर दातमायु:। शतरुद्रक्षये ब्रह्माण्डविनाशः। 
एवं जलतत्त्वात्‌ अव्यक्तान्तम्‌ एतदेव क्रमेण रुद्राणाम आधुः। पू॑- 
स्पायुरुत्तरस्प दिनम्‌ इति। ततश्व ब्रह्मा रुद्राश्व अबाग्यघिकारिणः 
अव्यक्ते तिड्डन्ति इति | श्रीकण्ठनाथश्र तदा संहर्ता। एषोड्वान्तरप्रलयः 
तत्क्षये सृष्टि: । तत्र शास्त्रान्तर-घुक्ता अपि सुज्यन्ते । यत्तु श्लरीकष्ठनाथ- 
स्थ स्वत आयु: तध्‌ कञ्चुकवासिनां रुद्राणां दिन, तावती रजनी, तेषां 
यदापु: तत गहनेशदिनं, तावती एव क्षपा, तस्पां च समस्तमेव सायापां 
बिलोयते । पुनः गहनेशः सृजति। एवं यः अव्यक्तकालः त॑ बशभिः 
पराछ: गुणयित्वा मायादिनं कथयेत्‌, तावती रात्रि: ॥ स एवं प्रछयः। 
सायाकाल: पराधंशतेन गरुणित ऐश्चरतस्वे दिनम्‌। अन्न प्राणो जगतु 
झ्जति, तावती रात्रि, यत्र प्राणप्रशमः, प्राणे च॒ ब्रह्मबिलधास्नि 
झास्तेषपि या संबित, तत्राप्यस्ति क्रम:। ऐश्वरे काछे पराधंशतगुणिते 
या संख्या, ततु सादाशिवं दिन, तावबती निशा, स एवं महाप्रलूयः। 
सदाशिवः स्वकालपरिक्षये बिन्द्र्धबद्धनिरोधिका आक्रम्प नादे लोयते, 
नाद: शक्तितत््वे, तत्‌ व्यापिन्यां, सा व अनश्वितदिनं । अनाश्रितः 
सामनसे पदे पत्‌ ततु सामनस्य॑ साम्यं तत्‌ ब्रह्म । अस्मात्‌ सामनस्यातु 
अकल्पात्‌ कारातु निमेषोस्मेषभ्ात्रतपा ,प्रोक्ताशेष क्ालप्रसरप्रविकयचक्र- 
अमोदय: । एक दश शांत सहल्लन अपुतं लक्ष नियुतं कोटि: अबुंद॑ बन्द 
खरब निखर्व पद्म शद्धु: समुद्र अन्त्य मध्यम परार्धम इति क्रमेण दशंगुणि- 
तानि अष्टादश, इति गणित/बधिः । एवम्‌ असख्या:'सुष्टिधरछया: एकस्लिन्‌ 
महासृष्टिरूपे प्राणे, सोडपि सबविदि, सा उपाधो, स चिन्मात्रे, दिन्‍्सात्र- 
स्पेब अय॑ स्पन्दो--यदयं कालोदयों माभ। तत एुब स्वप्नसंकल्पादों 
वैचित्यम्‌ अस्य ने विराधावहम्‌ । एवं यथा प्राणे कालोबय,, तथा 
अपानेडपि हृदयात्‌ मुलूुपोठपर्यस्तत्‌ । यथा व हत्कण्ठ-तालु-ललाठ-रन्त्र- 
द्ादशास्लेबु ब्रह्म-वि णु-रुद्रेश-मदाशिवाताशओिताख्य कारणबट्कस्‌, तथेव 
अयानेडपि ह॒त्कन्दानन्द-संकोच-विकास-द्वादशान्तेयु, बाल्य-यौवन-वार्धक- 
मिधघन-वुनभंवमुक्तूमधिपतय एसे । 
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अयथ ससाने कालोदयः। समानो हार्दीषु दशसु नाडोबु संचरन्‌ 
समस्‍ते देहे साम्येत रसादीन्‌ वाहुपति । तत्र दिगष्टके संचरन्‌ तहिक्पति- 
चेष्टाम्‌ इव प्रमातुः अनुकारयति | ऊर्ध्वाधस्तु संचरन्‌ तिसृषु नाडीघु 
गतागत॑ करोति। तन्न विषुवद्दिने बाह्मो प्रभातकाले सपादां धटिकां 
मध्यमार्ग बहुति। ततो नवशतानि प्राणविक्षेपाणाम, इति गणनया 
बहिः सार्धघटिकाहय वासे दक्षिणे बामे दक्षिण बामे इति पद्न संक्राग्तय 
ततः संक्रान्तिपलत्ञके बुत्ते पादोनासु चतुदंशसु घटिकासु अतिक्रान्तासु 
दक्षिणं शारदं विधुवन्मध्याज्ले नव प्राणशशतानि | ततोडपषि दक्षिणे वामे 
दक्षिण वामे दक्षिणे इति संक्रान्तिपल्ञकं, प्रत्येक नवशतानि इत्येवं 
रात्रावषि, इति। एवं विदुवद्धिक्से तद्रात्रों च॒ द्वादक्ष संक्रान्तय:। ततो 
दिनवृद्धिक्षयेषु संक्रान्तिवृद्धिक्षय:ः । एवम्‌ एकस्मिन्‌ समानमरुति वर्षहय॑ 
श्वासप्रश्वासयोगाभावात्‌ । अब्रापि द्वादशाब्दोदयादि पुर्वबत्‌ । उदाने तु 
द्वादशान्तावधिश्रारः स्पनदमात्रात्मतः कालस्य । अत्रापि पृवंबतु विधिः। 
ब्याने तु व्यापकत्वात्‌ अक्रमेडपि धृक्ष्मोच्छलत्तायोगेन कालोदयः। 

अथ वर्णोदय:। तत्र अ्परहरे अधंप्रहरे वर्गोद्यों बिघुवति समः, 
वर्णस्य वर्णस्य हे शते घोडझाबिक्रे प्रणानाम्‌, बहिः षदित्रशतु चकाणि 
इति उदयः, अयघ्‌ अयत्नजो वर्णोद्यः। यत्नजरतु सन्त्रोदयः अरघटूघटी- 
यत्त्रवाहनवत्‌ एकासुसंधिबलात चित्र सम्त्रोदय॑ दिवानिदम्‌ अनुसंदधत्‌ 
मन्त्रदेवतया सह तादवात्म्यम्‌ एति। तन्न सदोदिते प्राणचारसंख्ययैव 
उदयसंख्या व्याख्याता, तद्दिशुणिते तदर्धम्‌ इत्यादिक्रमेण अश्ोत्तरशते 
चक्रे ह्िशत उदय:, इति क्रम्ेण स्थुलसुक्ष्मे चारस्वरूये विश्वान्तस्य, प्राण- 
चारे क्षीणे, कालग्रासे बसे संपूर्णम्‌ एकमेवेद संवेदर्न चित्रद्नक्तिनिर्भरं 
भासते | कालधेद एवं सवेदनभेदकः न वेशभेदः शिखरस्थज्ञानवत्‌, 
ज्ञानस्य यावान्‌ अवस्थितिकाल: स एवं क्षण:, प्राणोंदये थे एकस्सिन्‌ 
एकमेच ज्ञानम, अवध्यं चेतत्‌,--अन्यथा विकल्पन्नानम्‌ एक न फिंचित्‌ 
स्पातु--क़षिकशब्दारूषितत्वात्‌ सात्राया अपि क़मिकत्वात्‌ । यदाह 

तस्यादि उदात्तमधं हस्वम्‌ । (पा० व्या० १-२-३२) 
इंति । तस्मातु स्पन्दान्तरं यावत्‌ न उदितं तावतु एकमेव ज्ञानं। 
अत एवं एकाशोतिपदस्मरणसभसय्े विविधर्मंनुप्रवेशमुखेन एक एवं असो 
परमेश्वरविषयों विकल्प: कालपग्रासेन अविकल्पात्मा एवं संपय्यते इति। 
एवन्‌ अखिल कालाध्वानं प्रागोदव एवं पश्यनु, सृष्टिसहाराश् विचित्रान्‌ 
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निःसंख्यान्‌ तत्रेव आकलयन्‌, आत्मन एवं पारसेश्वपय॑ प्रत्यभिजानन्‌ 
मुक्त एव भवति इति 
संविद्पस्थात्मन: प्राणर्शाक्त 
पदयन्त्रुप॑तत्रां चातिकालम्‌ । 
साक॑ सुृष्टिस्थेससंहारचक्रे- 
नित्योशुक्तो भेरवीभावभेति ॥| 
सअल प्रआस रूड संवेअगण, फनन्‍्दतरज्भकलूण तहु पाणुर । 
पाणव्भन्तरस्सि परिणिदुउ, सअलउ कालपसरु परिआणु ॥ 
जह उल्लसइ जह विण्णिरुज्जइ, प्रचसत्ति तह एह भहेसर । 
सिद्ठिपलअं दसइ ज णिमज्जदइ, सो अत्ता णउ चित्तहसाअरू ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे कालाध्वप्रकाशन 
नाम षष्ठमाद्विकस्‌ ॥६।| 


नपाणन ऑल न कनत+ न -कननलन-ताक कप 


च बकाद ताआ०+ + थे 


अब बाह्मविधि का वर्णन है 


वही ( बाह्यविधि ) स्थान प्रकल्पत शब्द से उल्लिखित हुआ है। 


उपमें स्थान तीन प्रकार हैं--त्राणवायु,' शरीर और बाहर की बस्तुयें ।* 
उसमें प्राण की विधि ( निम्न प्रकार हैं )। सब प्रकार आगे आलो- 
चनीय अध्वाएँ प्राण में स्थित है?--इस प्रकार करना की जाती है। 
प्राण के क्रम तथा अक्रम से जो कलना है वही काल है। यह काल 
परमेश्वर के स्वरूप का अच्तगंत है। उसकी भासता देव परमेच्चर की 
काछी नाम की शक्ति" से होती है । 


भिन्न बनाकर ( बाहर प्रस्फुट रूप से उनका न क्रम और 


प्राणवायु का पहला रूप साप्तान्य स्पन्दात्मक है और उसका दूसरा रूप 
शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान आदि विश्षेत वृत्तियों के 
रूप धारण कर स्थित है । 

शरीर के बाहुर जिन वस्तुओं के सहारे लोग परमाथे प्राधि के लिए प्रपत्त 
करते हैं वे ग्यारह प्रकार के हैं, जैसे मण्डल, स्थण्डिल्ल, यात्र, अक्षप्तत्र, 
पुस्तक, लिड्र, त्र, पढ, पुस्त, प्रतिमा और मुरति । 

सामान्य स्पन्दात्मक प्राण में ६ प्रकार की अब्वाएँ स्थित हैं । 

भावों को कललना क्रम से तथा अक्रम से होतो है । कहलना के कारण ही 
बस्तुओं में परिच्छिन्नता आती है । इस प्रकार कहलना करने वाला ही 
काली है। भावों का अवभास दो प्रकार से होता है--एक तो क्रप्न से, 
जैसे कार्य और कारणों का, और दूसरा चित्र सम्बन्धी ज्ञान अक्रम से 
होता है । जैसे एक ही चित्र में पूर्व काल में स्थित बत्तुएँ समान काल 
में स्थित वस्तुओं की अपेक्षा करती हुई बिना किसी क्रम से भासित 
होती हैं । 

संबित्‌ नित्य होने के कारण उत्तमें काल का सम्बन्ध कैसे हो सकता है 
हृदय में इस प्रकार आशय रखते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि प्रकाशरूप 
परमेश्वर ही अपनी इच्छा से प्रप्मातु प्रमेयरूप जगत्‌ की कल्लना करते हैं; 
उनकी कललना करने वालो शाक्ति हो काली है। वस्तुत: उनमें कोई क्रम 
या अक्रम नहीं है । 
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अक्रम रूप कलना ही प्राणरूप वृत्ति' है। संवित्‌ ही प्रमेयों से पृथक 
रूप धारण करती है। इससे जो परिच्छिन्नता आती है इसके कारण 
आकाश ( शून्य )* भी वेद्य रूप में परिणत होता है 

उसके अनन्तर अपनी स्वतंत्रता से प्रमेप विषयक स्थिति को फिर 
से अपनाने की उन्‍्मुखता के कारण उच्छलित होकर बही संवित्‌ वहिर्मुख 
हो जाती है। ( इस स्थिति में ) क्रियाशक्ति की प्रधानता आती है। 
उसका स्वरूप प्राणरूप* जीव स्वभाव है। वही प्राण पाँच रूपी से क्‍योंकि 
शरीर को सम्पूर्णरूप से पूर्ण रखता है इसलिए शरीर चेतन सा प्रतीत 
होता है | उस क्रियाहृक्ति के पहुले भाग में काल रूप अध्वा, दूसरे भाग 
में मूति वेचित्रयरूप देशाध्वा की स्थितियाँ हैं।* वर्ण, मन्त्र, पद रूप 
अध्वाओं की स्थिति कालाध्वा में है, क्योंकि ये पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप 


१. कालशाक्ति के योग से संबित्‌ अपने के साथ अभिन्न रूप में जो स्थित है, 
उसे क्रम तथा अक्रम रूप कहलता के द्वारा बाहर स्फुट रूप से अवभासित 
करती है और इसके फलस्वरूप वही प्राणना रूप बृत्ति का रूप धारण 
करती है । 

२. संवित्‌ वास्तविकता से शुद्ध प्रकाश रूप है। उसी संवित्‌ में प्रमात्‌॒प्रमेय 
रूप विश्व अविभक्त अवस्था में स्थित रहता है। संबित्‌ अपनी स्वतन्त्रता 
से विश्वकप मेय को अपने स्वरूप से अलग कर देती है और में विश्रोत्तीर्ण 
हूँ' इस प्रकार आमर्शन करती है--यही संवित्‌ की शुन्यरूपता हे। 

३. पहले जो शून्य प्रमाता का उल्लेख किया गया है उसी का बहिसूंख प्रसरण 
ही प्राण हे। स्वविमरश रूप जो ईषत्‌ चलन है जिसे स्पन्दन कहते हैं, 
उसी का प्राथमिक प्रसरण ही प्राण का रूप धारण करता है। शून्यता 
के आभासन के अनन्तर संवित्‌ प्राणरूप में स्फुरित होती है---इसलिए 
कहा गया है--प्राक्‌ संबित्‌ प्राणे परिणता', संबित्‌ ही त्राण है । प्राण 
उससे भिन्न कोई वस्तु विशेष नहीं है। 

४. समग्र अध्वाओं को पहले दो भागों में देखे जाते हैं--एक है कालाध्वा 
और दूसरा देशाध्वा है, क्रिया के साथ जिस अध्वा का सम्बन्ध हे उसे 
कालाध्वा कहते हैं, और विभिन्न प्रकार भाव या विषय जैसे घर, आँगन, 
देवालय आदि देश्ञाध्वा के अन्त्गंत हैं। फिर काल तथा देश रूपों 
अध्दाओं के सुक्ष्म और स्थल रूप हैँ, जो तीन-तीन भागों में विभक्त हैं । 
दोनों अध्वाओं की कुल संख्या छः हैं । 


्थ 
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हैं। देशाध्वा की स्थिति तत्त्व, भुवन और कला रूप में होती है-- 
इसका विवरण आगे चलकर होगा । 


शरीर में यद्यपि प्राण बाहर और भीतर ओत प्रोत है तो भी स्फुट 
प्रयत्नजन्य प्राण का उदय हृदय से ही ( होता है ), इसलिए वहीं से 
उसका निरूपण होना चाहिए ।" प्राण की क्रिया के विषय में ईश्वरीय 
शक्ति,* आत्मशक्ति और प्रयत्न इन तीनों को कारण के रूप में निर्देश 
किया जाता है--क्योंकि इन्हीं का गौणमुख्यभाव है ।* हृदय से द्वादशान्त 
के अच्त तक प्राण का चार ( गति ) सभी के अपने अंगुली के छत्तीस 
अंगुलियाँ हैं, यह चार नि्गंम और प्रवेश दोनों समय, क्योंकि सभी को 
अपने के उपयोगी बल, यत्न और गरीर होता है । 


उस चार में घटिका, तिथि, मास, वर्ष और वर्ष समृहात्मक काल 
सन्निविष्ट हैं--दस प्रकार समग्र काल की परिसमाप्ति ( चार में ) होती 
है| १६ अंगुली से एक चघक होता है--इस स्थिति के अनुसार घटिका 
का उदय होता है। साठ चषकों से घटिका होती हैं---इसलिए घटिका 
बहात्तर अंगुलियों से बनती हैं। अब ( प्राण में ) तिथि के उदय का 
क्रम है। २६ अंगूलियों से एक तुटि बनती है--ऐसा कहा जाता है। वैसी 


३. यद्यपि प्राण की गति स्वभाव से कन्‍्द से ही आरम्भ होती है तो भी 
स्वाभाविक प्राणचार से कोई फल नहीं होता, इच्छा से प्राण को प्रेरित 
करने पर ही विभिन्न प्रकार की सिद्धिया होती हैं, इसलिए हुकय से प्राण 
की गति-सम्बन्धी उपदेश दिया गया है। 

१, ईश्वरीय शक्ति कहने का तात्वयथ यह है कि उनकी वासा, ज्येष्ठा और 
रोदी नाम की जो दक्तियाँ हैं उनके किस्तो एक के द्वारा प्राण में प्रयत्न 
उत्पन्न होता है। प्रभु शक्ति, निजी आत्मा और प्राण इन तीनों के सम्मिलन 
से प्राणस्पनद जग उठता है। वामा शक्ति जब प्राण में गति लाती है तब 
सनुष्य संसाराभिमुख रहता है, ज्येष्ठा शक्ति प्रबुद्धता और रोद्री शक्ति 
संसार में लोगों को रखकर शिवभाव लाती है । 

२. कभी प्रभुशक्ति प्राणस्पन्द में मुख्य है जैसे आँखों के स्फुरण में, बेसे आनन्‍दे- 
न्विय के संकोच या विकास में आत्मशक्ति मुख्य है और हृदय में प्राण 
को स्वाभाविक यति के विषय में प्राण ही मुख्य है--लेकित जहाँ जो मुख्य 
है बहाँ मौणरूप में अन्य दो का सम्बन्ध अवश्य रहता है। 
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चार तुटियों से प्रहर बनता है ।* एक एक तुटि का आधा संध्या है। 
प्राण के नि्गंमन ही दिन है, भीतर प्रवेश को रात्रि कहते हैं। यही हुआ 
तिथि का उदय । 

अब मास के उदय का क्रम है | ( इस मासक्रम में ) दिन क्ृष्णपक्ष* 
है और रात्रि शुक्लपक्ष है। उसमें पहली तुटि का आधा भाग और 
अन्तिम तुटि का आधा भाग विश्वान्ति रूप हैं इसलिए वे दो स्थान 
( अर्थात्‌ जहाँ इस अथंतुर्टि का उदय और विश्वाम होते हैं वे स्थान ) 
काल से सम्पर्क नहीं रखते, बीच की पनद्रह तुटियाँ तिथि रूप हैं । 
उनमें प्रकाश तथा विश्लाम दोनों हैं इसलिए वे ( प्रकाश और विश्वाम ) 
ही दिन तथा रात्रि हैं। फिर दिन वेयरमबता का प्रकाशक है* और 
रात्रि में वेयमयता का हास होता है और जब विचार करनेवाले वेदक 
में उसका ( वेय का ) विलूयन होता है तब वही रात्रि है। प्रकाश और 
विश्वान्ति कभी छस्वकाल स्थायी और दीघंकाल स्थायी होते हैं, इसलिए 
इनका भेद हैं--जब ये दोतों सम हो जाते हैं तब विषृकत्काल है। 
उस कृष्णपक्ष में प्राणछ्पी घूर्य को अपानरूपी चन्द्र आप्यायन करनेवाली 
एक-एक कला ([ प्रति तिथिक्रम से ) अरपंण करता है, जब परद्रहवीं ते 
में द्वादशान्त के निकट चन्द्रमा का कलाप्रसरण क्षीण हो जाता है तब 
( अर्थात्‌ चन्द्रमा ) प्राणखपी सूर्य में ठीन हो जाती है। इसके बाद जो 
अधंतुटि है वह पक्ष की सन्धि है। उस अधंतुर्टि का पूर्व अध ( अर्थात्‌ 


१. छत्तीस अंगुली विस्तृत प्राण में चार प्रहरों की कल्पना करने पर प्रत्येक 
नौ-नो अँगुली से एक-एक प्रहुर बनता है। प्रत्येक प्रहर में तुदियों की 
संख्या भी नो हैं । एक तुटि का आधा भाग सन्ध्या मानी जाती हे । 

२. दित सूर्यरूपी है, उस समय अपानरूपी चन्द्र का क्षय हो जाता है इसलिए 
दिन कृष्णपक्ष है। उसो प्रकार रात्रि में अपानरूपी चन्द्र के उदय होने से 
रात्रि शुकक्‍्लपक्ष है । 

३. हृदय और द्वादशान्त ये दो स्थान अधंतुदियों के विश्वामसूमियाँ हैं इसलिए 
ये स्थान अकाल्य कलित हैं। ये विश्वाप्त भूनियाँ प्राण और अपानों की 
सन्धि है जो अधं तुव्यात्मक है, दोनों की कुछ संख्या एक तुदि है । 

४. वेद्य विषयों का प्रकाश जिस सघप होता है वहु दित है। उस समय वेद्य 
विषय हो मुख्य है, वेदक गोण है। जहाँ प्रकाश की प्रधानता है बहू दिन 
है, विश्ञान्ति या आनन्द प्रधान होने पर रात्रि हे । 
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प्राण सम्बन्धी अधंतुटि ) आमावस्या है, दूसरी अधंतुटि ( अपान 
सम्बन्धी ) प्रतिपत्‌ का है। जब प्रतिपत्‌ के उस भाग में कास प्रयत्न 
आदि के कारण आमावस्या का भाग प्रविष्ट हो जाता है तब तिथिच्छेद 
होता है और ग्रहण होता है। उस जगह वेयरूस सोम के साथ चलने- 
वाला मायाप्रमातारूपी राहु जो स्वभावत: उसे विछुयन करने में असमर्थ 
है केवल आच्छादन ही कर सकता है, सूर्य में निहित चन्द्र सम्बन्धी 
अमृत का पान करता है। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इन तीनों का 
अविभक्त यहु कार ( अर्थात्‌ ग्रहण काल ) पावत् हैं और पारलौकिक 
फल देनेवाला है । इसके झननन्‍तर चन्द्रमां के प्राण मं [ होने पर 

सूथ् । अपासझूपी चन्द्रकों आपुरण 


करता हूँ 
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है--यही माशोदब हैं । 
वर्ष का उदय है। उसमें कृष्णापक्ष में ही उत्तराबण है | प्रति छ 
+ड़लियों के अन्त में संक्रान्ति है जो मकर से आरम्भ होकर मिथुन 
कफ अन्त तक व्याप्त) है ।' प्रत्येक अद्भुलि में पाँच-पाँच | होती है 
उसमें दिन तथा रात के विभाग ( समझना चाहिए । ) इस प्रकार प्रवेश 
में* दक्षिणायन है--गर्भता, उद्धव की इच्छा किसी विषय सम्बन्धी 
सामान्यत: उद्भव की इच्छा, उद्धुबत के लिए उच्छलन, उद्धव का 
आरम्भ, उद्धव, जन्म, सत्ता, परिणति, वृद्धि, ह्ाश्न और क्षय ये अच्तिम 

: मकर से लेकर द्वादश राशियों के फल हैं | उपासना का भी उसी 


१, छत्तीस अँगुलि विस्तृत प्राण को छः-छः अँगुलियों में विभाजित करने पर 
प्रत्येक छः अँंगुलि के अन्त में एक-एक संक्रान्ति होती है। मकर, कुम्भ, 
सीन, भेद, दृष, मिथुन इन राशियों के प्रत्येक के अन्त में एक-एक संक्रान्ति 
है। राशि के समान प्रत्येक अंगुलि में पाँच-पाँच तिथियों की भी कल्पना 
होती है । 
शक्ति स्थान से हृदय की ओर प्रवेश्य में । 
बाहर राशियों में सकर से मीन तक उत्तरायण है, उसी प्रकार कर्क से 
घनु तक वक्षिणायन है। उत्तराणण काल पारलौकिक कार्यों में और 
दक्षिणायतन काल इहलोकिक कार्यों में सिद्धियाँ लाते हैँ। मकर से लेकर 
मिथुन तक छः तथा कर्क से धनु तक छः: राशियों में गर्भता से लेकर 
क्षय तक बारह स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ अतः जब जिस राशि का उदय 


न बाइबल 
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प्रकार समुचित फब देता है। ये दक्ष से लेकर पितामह तक रूद्र" और 
उनको शक्तियाँ बारह महीनों के अधिपति हैं। यही वषोंदय है। 
प्रत्येक अंगुली में ६० तिथियाँ हैं ऐसा मानने से संक्रान्ति में ही वर्ष बचता 
है,--इस क्रम के अनुसार प्राण के प्रवेश और निर्गमत से बारह वर्षों का 
उदय समझना चाहिए ।* प्रत्येक अंगूलि में तिथियों की संख्या तीन सौ 
मान ली जाय तो एक अंगुलि के पाँचवे भाग में वर्ष होता है। पहले 
चषक का जो उल्लेख हुआ है इस प्रकार गणना से एक संक्रान्ति में पाँच 
वर्ष होते हैं । इस दद्धति से एक ही प्राण के प्रवेश तथा निर्गमन काल में 
साठ वर्ष के उदय होते हैं, जिसमें इकक्‍्कीस हुजार छः: सौ तिथियों की 
संख्या होती है। दिन और रात में उतनी ही प्राण की संख्या है, अतः 
साठ वर्षों के उदय से अधिक की परीक्षा नहीं की जाती है क्योंकि उससे 
अनन्त कल्पना का अवसर आ जाता है | 

इस विषय में मनुष्य का वर्ष१ ही देवताओं की तिथि है । इस हिसाब 
से दिव्य द्वादश सहुस्न वर्ष मिलकर चार युग बनते हैं ।४ चार, तीन, दो 


होता है, उस समय गर्भता आदि बारह स्थितियाँ आती हैं, जिसके अनुसार 
जपादि का फल भी उसी प्रकार समझना चाहिए। 

१. रुद्रों के नाम तिम्त प्रकार हैं--दक्ष, चण्ड, हर, शौण्डो, प्रमथ, भोम, 
सन्‍्मथ, दाकुनि, सुमति, नन्‍द, गोपालक और पितामह । 

२, प्रति अंगुलि में ऋतु, तोन-तीत अँगुलियों से अथन और छः अँगुलियों से 
वर्ष-- इस रीति से गणना करने पर प्राण के एक-चार से छः वर्ष और 
अपान के एक-चार से छः वर्षों के उदय होते हैं, इसलिए दोनों मिलकर 
बारह वर्षों का उदय करवाते हैं। 

३. सनुस्थ का लौकिक वर्ष, प्राणीय वर्ष उससे भिन्न है । 
बारह हजार दिव्य वर्ष का मान इस प्रकार है--कृत---४००० बे, 
ज्रेता---३००० वर्ष, द्वापर--२००० वर्ष, कलि---१००० वर्ष, कुल दस 
हजार वर्ष हैं। शेष दो हजार वर्ष सन्ध्या का मात है, जो ४००, ३००, 
२०० और १०० वर्ष हैं। कलि के अन्तिम १०० वर्ष और कृत युग के 
अग्निम्त ४०० वर्ष मिलकर ५०० बर्ष प्रथम सन्ध्या हे, इसी प्रकार सत्य 
और त्ेता की सन्ध्या ४०० +-३००८ ७०० बर्ष, जेनत्रा तथा द्वापर की 
सन्ध्या ३०० +२००८- ५०० ब्ष, द्वापर तथा कलि की सन्ध्या २०० + 
१००८: ३०० वर्ष है। इस प्रकार कुल सन्ध्याभान २००० बर्ष हैं। 
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ब् और एक सत्ययुग से कलियुग तक उतनी ही सौ संख्याओं से आठ 
सन्ध्याएँ होती हैं | एकहत्तर चार युगों से एक मन्वन्तर होता है, चौदह 
मन्वन्तर से ब्रह्मा का एक दिन है ।" ब्रह्मा के दिन के अन्त होने पर * 
त्रिलोंक' कालाश्निज्वाला से दग्ध हो जाता है और अन्य छ कत्रय भी 
भी धूम से प्रस्वापित हो जाते हैं। जिसमें निवास करनेवाले जीव आदि 
तीत्र अग्नि ज्वाला से प्रेरित होकर प्रल्याकल जीव के रूप में 
जनलोक में अवस्थान करते हैं । छेकिन कूमाण्ड हाटक आदि जो प्रबुद्ध 
जीव हैं वे मह॒लेंक में खेलते रहते हैं | रात्रि के अवयान होने पर ब्राह्मी 
सृष्ठि का प्रारम्भ होता है। इसी मान से शतवर्ष ब्रह्माकी आयु है। 
( ब्रह्मा का स्थितिकाल ) विष्णु का दिन है, उतनी ही रात है, उनकी 
द भी आय शतव्ष है। उनकी आयु रुद्रलोक के स्वामी रुद्र का दिन है, 
उतनी ही रात है--पहले जैसे वर्ष भी है । सौ वर्ष ही उसकी अवधि है। 
रुद्र के अधिकार की समाप्ति होते पर उनकी शिवत्वगति होती है। रूद्र 
के अधिकार का काल ब्रह्माण्डधारक झतरुद्र का दित है-रात्रि भी 
उतनी है--उनकी भी आयु झत वर्ष हैं। शतरुद्ों के विनाश होने पर 
ब्रह्माण्ड का नाश होता है | इस प्रकार जलतत्त्व से लेकर अव्यक्त तक 
४ तत्त्वों में स्थित रुद्रों के इसी क्रम से आयु का मान है | जो पहले वाले 
की आय है वही आगे आनेवाले का दिन है। उसके बाद ब्रह्मा' और 
। रुद्र जो जल तत्त्व आदि के अधिकारी हैं अव्यक्त तत्त्व में वर्तमान रहते 


| १, प्रति सन्वन्तर सें एक-एक इन्द्र का स्थितिकाल है, इसलिए १४ मन्वन्तर 
। में १४ इन्द्र राज्य करने के बाद प्रस्थान करते हैं । 
|| 


२. त्रिलोक छब्द से निरय से लेकर भू, भुव और स्वर्ग समझना है । 


३. यहाँ जो ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है वह बुद्धि तत्त्व में जो ब्रह्मा स्थित हैं 
उन्हीं को समझना है, सत्यलोक स्थित ब्रह्मा को नहीं। गुणतत्त्व में जो 
शतरुद्र रहते हैं उनके दिनान्‍त होने पर बुद्धितत्त्व में स्थित प्रह्मा का संहार 
होता है । रुद्र के बिन के आरम्भ होने पर ब्रह्मा को सृष्टि होती है। रद्र 
के एक वर्ष में ६६० ब्रह्माओं की उत्पत्ति और संहार हो जाते हैं । अतः 
रुद्र की सौ वर्ष की आयु में ३६० ५ १००७ ३६०० हजार ब्रह्माओं को 
उत्पत्ति और बिलयन होते हैं । गुणतत्त्वनिवासी रुद्रों के सौ चर्ष अव्यक्त 
निवासी रुद्र के एक दिन के बराबर हैं । 
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हैं।" श्रीकण्ठनाथ उस समय के संहार करनेवाले हैं। यह अवान्तर 
प्रलय * हैं, इसके अवसान होने पर पुनः सृष्टि होती है ।* उस समय अन्य 
शास्रों के द्वारा जो मुक्त माने जाते हैं उनकी भी सृष्टि होती है। 
श्रीकण्ठनाथ के जो आयु का काल है वही कंचुकवासी रुद्रों का दिन 
है।* रात्रि का मान भी उतना ही है। उनका जो आय स्काल है वही 
गहनेश का दिल है--रात्ि भी उसी मान का है। उस रात्रि में सभी 
बरतुएँ माया में विछीन हो जाती हैं। फिर गहनेश सृष्टि कार्य करते हैं । 
इस प्रकार जो अव्यक्तसम्बन्धी काल है उसे दस परार्ध से गुणा करने पर 
काल का जो मान आता है बही माया का दिन है, रात सी उतनी है। 
वही प्रछय है। माया का कारू सौ पराध से गुणा करने पर जो काल का 
मान है वही ईश्वर तत्व में दिव है। इस समय प्राण ही जगत्‌ की सृष्षि 
करता है, रात भी उतनी है | जिस समय प्राण का प्रशमत हो जाता हैं 
अर्थात्‌ जिस समय ब्रह्माबिऊलरूपी धाम में प्राण के प्रशमन होने पर जो 
संवित्‌ शेष रहती है उसमें भी क्रम है। ईश्वरीय काल को सौ पराघ्त॑ 
गुणा करने पर जो संख्या आती है सदाशिव सम्बन्धी दिन वही है; ' रात्रि 


२. बह्याण्ड के नाश होने पर बअह्याद अधिकारी पुरुष अव्यक्त अर्थात्‌ मूल 
प्रकृति में भीकण्ठ के साथ रहते हैं । उनसे परश्क्तितात व होने के कारण 
उसकी स्थिति भोगहीव रहती है--बुद्धि से मिम्तभूमि में उनको गति नहीं 
होती--क्योंकि उनके कर्म की निव॒त्ति हो चुकी है, अमर उनमें किसी में 

रशक्तिपात हो जाता है तो आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाने के कारण 
उनकी अधिकार निवृत्ति हो जाती है और शिवत्व लाभ हो जाता है । 

३. अव्यक्त की रात्रि ही अवाच्तर प्रलूष है । 

४, आगम के मताससार स एदि विज्ञान से जिन छोगों ते सिद्धि प्राप्त की 
है, उनका परमसोक्ष न होने के कारण नवीन सृष्टि के प्रारस्भ के साथ 
उन्हें जन्म उऊँनचा पड़ता हे 

७५. आगम के अलुसार कंचुक पाँच या छः है जो नियंति, काल, राग, विद्या 
कूछा और माया हैं । जाया सर्वव्यापक है इसलिए सर्बनिम्न नियति का सो 
बर्ष काल का एक दिन है, कालतत्व के निवासियों के हो बएं रागतत्त्व में 
लिवासियों का एक दिच है, रामतत्त्व के सो बर्ष विद्यातत्त का एक दिन 
है, विद्यातत्व के सौ वर्ष कलावत्त्व का एक दिच है उसी प्रकार कलछातत्त्व 
के सौ वर्ष सायातत्त्व का एक. दिन है । 


क््भ्फक्फाफथथशथ फियीय - जय ज 5 शीश जी. शान | 
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का परिमान भी उतना है--वही महाप्रलय है।" सदाशिवजी अपने काल 
की समाप्ति होने पर बिन्दु, अधंचन्द्र तथा निरोधिका का अतिक्रमण 
करते हुए नाद में विलीन हो जाते हैं। नाद शक्तितत्त्व में, शक्तितत्त्व 
व्यापिनी में, व्यापिनी अर्नाश्चवित में (लीन होते हैं) शक्ति के काल 
परार्धकोटि से गुणा करने पर जो परिमान है अनाश्रित शिव का वही दिन 
है । अनाश्रत सामनस पद में लीन होता है। सम्ना सम्बन्धी जो साम्य 
है वही ब्रह्म है। यह जो सामनस्यथ है उसका कलन नहीं हो सकता, 
लेकिन ( उस सास्यरूपी ) काल से निभेष और उन्मेष रूप में ही पहले 
उल्लिखित अशेष कार का उदय विलयनरूपी चक्र का भ्रमण चछता 
रहता है। अब संख्याओं के क्रम दिखलाया जाता है जैसे एक, दशा, शत, 
सहख्र, अयुत, लाख, नियुत, कोटि, अबुंद, वृन्द, खब॑, निखर्व, पद्म, शंकु 
समुद्र, अन्त्य, मध्य, एराधं--इस क्रम से दस से गुणन के द्वारा अठारह 
स्थान आते हैं-यह गणित की विधि है। 

इस प्रकार असंजय प्रकार के सृष्टि और प्रढयथ एक महासद्ठि रूपी 
प्राण में स्थित हैं। प्राण की स्थिति संवित्‌ में, फिर वह उप्राधि में, 
उपाधि चिन्मात्रा में, जो काछोदय नाम से परिचित है वह चिन्मात्रा का 

पन्‍द हैं। उसी से ( स्पन्द से ) स्वप्त अपर संकल्प आदि में जो 
देखाई पड़ती है उससे उसमें कोई विरोध नहीं आत हे! | 

जैसे प्राण में काल का उदय होता है उसी प्रकार अपान में भी उसका 
उदय हुदय से मूलपीठ ( मूलाधार ) तक (६ होता है ) |" जेंसे हुदय, 
्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र और ह्वादशान्‍्त* आदि स्थानों में ब्रह्मा, 


१, सदाशिव को जो राज्ि है वही वास्तविक भहुप्रलम है, उस समय शुद्ध 


अस्थाएँ भ्री सास्य स्थिति में विद्लीन हो जाती हैँ। समता से काल का 


भात नहीं होता--घहु नित्योदित परमास्थिति है। यद्यपि सप्ठी अणु समन! 
में स्थित हो जाते हैं, फिर भी उसकी शियत्वक राम नहीं होता, क्योंकि 
समता तक पाह्जाल विस्तृत है। बहु याद रखने योग्य है कि इस साम्यरूपी 
काल से निद्देष उन्मेष के क्रम से तुदि से परार्थ पर्यच्त प्रखर होता है । 

२. संवित्‌-स्फन्क के कारण एक ही सूक्ष्मक्षण विचित्र तथा दीघ्घंकाल के अनुभव 
के रूप में अनुभव होता है--परिमित काल विस्तृत हो जाता है । 

३, द्वावक्षास्त वो साने जाते हैं--एक क्रह्मरन्थ के ऊपर स्थित है और दूसरा 
मूलाधार में । पहले का नाम शिव द्वादशान्त और दूसरे का नास शक्ति- 


््डि 
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विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और अनाश्वित नामक शिव प्रभृूति कारण- 
षटक' स्थित हैं उसी प्रकार अपान में भी हृदय, कन्द, आनन्द, संकोच, 
विकास और द्वादशान्त प्रभृति स्थानों में वाल्य, यौवन, वाधेक्य, मृत्यु, 
जन्मान्तर और मुक्ति के अधिपति के रूप में ये स्थित हैं । 

अब समान में कालोदय ( की बातें हैं) समानरूपी वायु हृदय ? में 
उत्पन्न दसों नाड़ियों* में संचरण करता हुआ सम्पूर्ण श्री र में समरूप से 
रस आदि को पहुँचाता है। वहाँ आठों दिशाओं में घूमता हुआ विभिन्न 
दिशाओं के जो जो अधिपति हैं* उनके कार्यों का प्रमातृरूपी जीवों 
द्वारा अनुकरण करवाता है| वहु ऊध्व॑ तथा अध: विचरण करता हुआ 
तोन नाड़ियों * से यातायात करता है। विषुवत्‌ दिन के बाहरी प्रभातकाल 
में १३ घटिका काल तक सुषुम्ता मार्ग से बहता है। उसके बाद नो सौ 
प्राणों की गतियों से बने २३ घण्टे तक वह वायु वाम में, दक्षिण में, 
वाम में, दक्षिण में और वाम में इस प्रकार पाँच संक्रान्तियाँ उत्पन्न 
करता है। इस प्रकार पाँच रुक्रान्तियाँ की समाप्ति होने पर और १३४ 
घण्टे बीत जाने पर दक्षिण में शारदीय विषुवत्‌ होता है जिसकी अवधि 


द्वादशान्त है। इसी दूसरे स्थान से हे ही शक्ति के उदय तथा विश्वाम 
होते हैं । 

१, कारणघदक जैसे आरोहक्रम में हृदय, कण्ठ आदि स्थानों में स्थिति हैं, 
उसी प्रकार अवराहु क्रम में उनके स्थान हृदय, कन्द आदि हें । 

२, कामिकः आग के अनुसार ब्रह्मादि कारणषट्क जीबों के जन्म से मुक्ति तक 
विभिन्न स्थितियों के अधिपति माने जाते हैं । 

३. यद्यपि नाड़ियों को उत्पत्ति नाभि से है तो भी हृदय ही ताड़ियों को अभि- 
व्यक्ति स्थान है । 

४ इंड़ा, पिज्जुला, सुषुस्ता, गान्धारी, हस्तिजिल्ला, यज्ञा, अल्म्बुसा, कुहु, 
शद्धिनी ये दस नाड़ियाँ हैं । 

५. दिशाओं के अधिपति इन्द्र, अग्नि, यम आदि हैं । विभिन्न स्थितिओं के 
अनुसार कभी साम्य कभी क्रूर कार्य आदि करवाते हैँ। इनकी स्थिति के 
कारण अतुष्य कभो दुःखी कभी क्रोधी बन जाते हैं । 

६. तीन मुख्य नाड़ियाँ इड़ा, पिद्धला तथा सुषुम्ता हैं । इंड़ा का स्थान वास 
में, पिज्भुला दक्षिण में और सुषुम्ना की स्थिति मध्य में हे । इड़ा चन्द्र रूपी, 
पिड्भला सुयंरूपी और सुषुम्ना अग्विरूपी हे । 
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प्राणों के नौ सौ चार हैं। वहाँ से भी दक्षिण में, वाम में, दक्षिण में, 
वाम में, दक्षिण में पाँच संक्रान्तियाँ होती हैं। इनके प्रत्येक में नौ सौ 
प्राणों के चार होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक के लिए नौ सौ प्राणचार 
अपेक्षित है--इस प्रकार रात में भी होते हैं। इस प्रकार विषुवत्‌ दिन 
तथा रात में बारह बारह संक्रान्तियाँ होती हैं। दिन की वृद्धि और क्षय 
होने पर संक्रान्ति की वृद्धि और क्षय होते हैं। इस प्रकार एक ही 
समान वायु में दो वर्ष होते हैं क्योंकि इसमें श्वास और प्रश्चात के योग 
का अभाव है । इसमें भी बारह वर्षों का उदय पहले जेसा है | 

उदान का चार या गति द्वादशान्त तक है--क्योंकि यहाँ काऊ 
स्पन्दरूपी है । इसमें भी पहले जेसी विधि है |" व्यान व्यापकरूप है और - 
वह क्रमविद्दीन है तो भी उसमें सूक्ष्म उच्छलता के योग से काल का उदय 
होता है । 

अब वर्णोदव की बातें हैं। इसमें प्रति अर्ध॑प्रहर में वर्ग" के उदय 
होते हैं। विषुवत्‌ काल में ये ( उदय ) बराबर होते हैं। प्रति वर्ण 
के लिए दो सौ सोलह प्राणों की आवश्यकता होती है। बाहर ३६ चषक 
इस उद्दय का स्थान वे | यह जो वर्णोदिय को बात है वह अयत्नज ४ है 
लेकिन प्रयत्तजनित मन्त्रोदय अरघदु-वटीयन्त्र के संचाछून करते समय 
एक ही अनुस्नन्धि के बल से विचित्र मम्त्रों के उदय करते हुए योगी 
मन्जदेवता के साथ तदात्मता प्राप्त करते हैं । उसमें नित्योदित प्राणचार" 
की संख्या से ही उनकी उदयसंख्या की व्याख्या हो जाती है। मन्त्र 
( अवयब ) संख्या दो गुणा होने पर उदय संख्या आधी होती है । इस 
क्रम से १०८ संख्या वाले चक्र हो तो उसके उदय दो सौ हैं। इस क्रम 


१. प्राण में जैसे तुटि से साठ वर्षों की कल्पना की जाती है उसी प्रकार इसमें 
भी ऐसी कल्पना होती हे । 

२. ब्र्म आठ हँ--जेसे अ वर्ग, क वर्ग, च वर्त, ठ वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग 
और हछ वर्ग । - 

३. दर्णों की संख्या पचास है इसलिए दिन में १०८०० प्राणों के चारों से २५ 
वर्णों के और रात में उसी संख्या के प्राणों के चारों से दोष २५ वणों के 
उदप होते हैं । 

४. जो वर्ण स्वभावतः प्राण घार के सहगामी है वही यत्नज वर्ण का उदय हे । 

५, मित्योदित प्राणचारों को संख्या २१६०० है। 
हर 


४ 
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से स्थूल से सूक्ष्म चार स्वरूप में विश्रान्त होने वाले योगी का प्राणचार 
क्षीण हो जाता है और इसके फलस्वरूप काल का ग्रसन हो जाता है। 
उस समय उसके निकट एक ही परिपूर्ण संवित्ति जो विचित्र शक्तिरूपिणी 
है भासने लगती है। काल की भिन्नता के कारण ही अनुभव की भिन्नता 
आती है, वेद्य के भेद के कारण नहीं, यह पव॑ंतशिखर में स्थित पुरुष के 
ज्ञान के सदृश है | ज्ञान का जो स्थितिकाल है वही क्षण है, एक प्राण के 
उदय में एक ही ज्ञान है। यह वास्तविक भी है, नहीं तो कोई भी 
विकल्पज्ञान एक नहीं होता, शब्द की मात्रा भी क्रमिक शब्दों से संश्लिष्ट 
होने के कारण क्रमिक है | जैसे किसी ने कहा है--'उसके आदि से उदात्त 
है जो अर्धहस्व है! काशिका १२३२ इसलिए जब तक अन्य स्पन्द का 
उदय नहीं होता है तब ज्ञान एक ही है। इसलिए इक्यासी पदों' के 
स्मरण के समय लाना प्रकार के धर्म के अलुप्रवेश के द्वारा एक ही 
परमेश्वर विषयक विकल्प जो काल के ग्रास होने पर अविकल्पस्वरूप 
धारण कर लेता है। इस प्रकार अखिल कारुख्पी अध्वा को प्राण के 
उदय में देख सकने पर असंख्य और विचित्र सृष्टि और संहारों को उसीमें 
( थ्राण में ) आकलन करता हुआ ( योगी ) यह अपना ही परम ऐश्वर्य 
है ऐसे प्रत्यभिज्ञा से समझ कर मुक्त हो जाता है। 


>८ ० >८ 
संविद्रप निज स्वरूप की प्राणशझ्क्तिमें कालातीत रूप को देखता 
हुआ योगी-सूष्टि, स्थिति और संहोर चक्रों स सतत उद्योगी रहकर भेरव 
भाव प्राप्त करता है । 


2५ ९ 2६ 


इंति तन्त्रसार का षष्ठम्‌ आह्विक । 


१. क आदि वर्णों के ३३ अधंमात्राएँ, कृस्त॒ वर्णों के दस, दीघ॑ वर्णों के ३२, 
प्लुत वर्णो के ६ अधंभात्राएं होती हैं । इनकी समष्टि ८१ हैँ । 


अथ सप्तममाद्धचिकम्‌ 
अथ देश्ञाघ्वा 


तत्र सभ्रस्त एवं अथं सू्तिवेश्विब्याभासतवशक्तिजो देक्षाध्या संविदि 
विधान्तः, तद्रेण शुन्ये बुद्धी प्राणे नाडोचक्रानुचक्रेचु बहिः शरीरे 
परावलिड्धस्थण्डिलप्रतिसादी सम्नस्तोष्ष्वा परिनिष्ठितः, त॑ समस्तम्‌ 
अध्वान देहे बिलाप्य, देहूं चल प्राणे; तं धियि, ता शुस्ये, तत्संवेदसे, निर्भर- 
परिपूर्णसंवित्‌ संपद्यते षड्त्रिशत्ततत्वरूपन्न:, तदुत्तीर्णा संबिदं परसशिव- 
रूपां पदयन्‌. विश्वमषीमपि संवेदयेत, अपरथा. वेद्यभागसेव कंचितु 
परत्वेन गुह्लीयात्‌ सायागर्भाधिकारिणं वकिष्णुब्रह्माविक वा, तस्मात 
अवधय प्रक्रियाज्ञानपरेण भवितव्यम्‌ | लदुक्तं 

तल प्रक्रियापर ज्ञानस्‌'  *"'* ४ १ ० ** । 

इति। तन्न पृथिवीतत्वं शतकोटिप्रविस्तोर्ण श्रह्माण्डपोलुकरूपम्‌ । तस्प 
अन्तः कालागम्नितरका: पातालानि पृथिवी स्वर्गों यावद्वुह्नणोक इति ॥ 
बह्माण्डबाह्ये रुद्राणां शतं। न च॒ ब्रह्माण्डातां संख्या बिद्यते। ततो 
धरातत्त्वततू दशगु्ण जलतर्व | तत उत्तरोत्तरं दशगुणम्‌ अहंकारान्तं। 
तद्यथा जल तेजी वायुर्तभः तच्सान्रपक्काक्षेकादशगर्भोषहुंकारश्रेति। 
अहंकारात्‌ शतगुणं बुद्धितत्व॑ ततः सहस्रधा प्रकृतितत्त्वं, एलावत्प्र- 
कृत्यण्डस्‌ । तच्च ब्रह्माण्डवलृ असंख्यक्त। प्रकृतितत्वातु पुरुषतत्त्व च 
दशसहुल्नधा । पुरुषात्‌ नियतिः लक्षधा। निषतेरुत्तरोत्तरं बशलक्षधघा 
कलातत्त्वान्तम | तद्यथा नियषत्तिः राग: अशुद्धविद्या कालः कला चेति। 
कलातत्त्वात्‌ कोटिधा माया, एतावत्‌ मायाण्डम्‌ । मायातत्त्वात्‌ शुद्धविद्या 
दशकोटिगुणिता । विद्यातत्त्वात्‌ ईश्वरतत्वं शतकोटिधा। ईश्वरतत््वात 
सादाख्य सहुस्ककोटिधा। सादाख्यात्‌ वुन्दगुणितं शक्तितत्वन, इंति 
शक्त्यण्डस्‌ । सा शक्तिवर्याप्प पतो विश्वमध्वानम अन्त्बंहिरास्ते 
तस्मात्‌ व्यापिती । एद्सेतानि उत्तरोत्तरमु आवरणतया वतंसानानि 
तत्त्वानि--उत्तरं व्यापक पूर्व व्याप्यम्‌ इति स्थित्या वर्तन्ते | यावद- 
शेषशक्तिशक्तिस्वान्तो5ष्वा शिवतत्वेन व्याप्त:। शिवतत्व॑ पुनरप्रमेये 
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सर्वाध्वोत्तीर्ण सर्वाध्वव्यापकम्‌ च । एतत्तत्त्वान्तरालवर्तीनी यानि 
भुवतानि तत्पतथ एवं अन्न पृथिव्यां स्थिता इति। तेषु आयतनेषु ये 
जियन्ते तेयां तत्र तत्न गति ते वितरन्ति । क्रमाच्च ऊध्वोध्व॑ प्रेरपन्ति 
दीक्षाक्रपेण | त्यथा-- 
कालाग्नि: कृष्माण्डो नरकेशो हाटकोइथ भूतरूूपः । 
ब्रह्मा मुनिलोकेशो रुद्रः पश्चाण्डमध्यगतः ॥ 
अधरेइ्नब्तः प्राच्या: कपालिवक्नयन्तनिऋंतिबालाख्या; । 
लघुनिधिपतिविद्याधिपदास्भूध्वान्त॑ स॒ वीरभद्रपतिः ॥ 
इति घषोडबापुरमेतत्पाथिवसण्डं निवृत्तिकला । 
लकुलीशभारभृतिदिण्ड्याघढ़ी च पुष्करनिमेषो ॥॥ 
प्रभाससुरेशाविति सलिले प्रत्यात्मकाष्टक॑ प्रोक्तम्‌ । 


भरवकेदारमहाकाला मध्यास्नजल्पाख्या: ॥॥ 
श्रीशलहरिभ्रन्द्राविति गह्माप्टकमिदं महसि । 
भोमेच्रादाः संविभलकमखलनाखलक्षर॒स्थितिग्याख्या: ॥॥ 
अतिगुहझाए्टकर्मेंतन्‌-मरुति सतन्मात्रके. साक्षे । 


स्थाणुचुवर्णार्यों किल _भद्ठी गोकण्णकी महालयकाः: ॥। 
अविमक्तरद्रक्ोटोबस्त्रापद.. इत्यद:  पथ्िन्नं खे। 


स्थुलस्थुलेशशबूभुतिकालाश्राथ पण्डलभृत्‌ ॥ 
माक्ोटाण्डद्वितयच्छगलाण्डाए कं त्वहुद्धूरे । 


अन्ये. त्व॒हुद्दारान्तास्तन्मात्राणीन्द्रयाण चेत्याहु: ॥॥ 
धिथि देव छोी प्रकृतों बोगाश्क॑ किलाकृतप्रभति | 
इतिसप्रा.टकभुवना प्रतिष्ठित: सलिलतस्तु मूलान्ता ॥| 
नरि वासाद्या रहा एकाददा वित्कलानियतियु स्पात । 
प्रत्येक भुवतहृय्तथ काले तत्त्रय निशारया ह्थुः ॥ 
अष्टावशबविज्वतिभुवनना विद्या. नराह्षिशास्तमियम्त्‌ । 
विद्यायां. पश्च स्पुविश्येशाष्टकमथैदवरे.. तत्तवे ॥ 


क्री  **फै$ै$ैक््र<|*“्“््््र्परऊ२़खयखर्ख्<्-ऊ<खऊछञखलख़़््ख्खजफ़़्ः 
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सादाख्ये पश्चकमिति अष्टाइशभुवनिका शान्ता। 
अध्वानमिमं सकल देहे प्राणेय घिथि महातभसि ॥ 
संबिदि च. पर पश्यस्पूर्णत्वाद्वेरवी मवति ॥ 

कक 
परभेसरसासणछुणिरूडउ सुणिविमभअलअद्धभाणउ । 
झहुज्ञतिसरोरिपर्वाणि 
संवेअ णिअपेक्खन्तउ पहुरहइ परिछण्णु ॥ 
छः 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचाययंविरचिते तन्ज्सारे देशाध्वप्रकाशन 
नाम सप्तममाह्िकम्‌ | ७॥ 


देशाध्चा 


मूति वैचित्य के आभासनात्मक-शक्ति से उत्पन्न समग्र देशरूप अध्वा' 
संवित्‌ में ही स्थित है । संवित्‌ रूप द्वार से* शून्य, बुद्धि, प्राण, नाड़ीचक् 
और उनसे उत्पन्न अनुचकछों में ओर बाहरी शरीर से लेकर छलिग, स्थण्डिल, 
प्रतिमा आदि में समस्त अध्वा की परियर्णता होती है। उस समग्र अध्वा 
को देह में विछयथन कर, शरीर को प्राण में, उसे बंद्धि में, उसे शून्य में, 
फिर उसे संवित्‌ में वल्थन कर छत्तीस तत्त्वों के स्वछूप के ज्ञाता जीव 
परिपूर्ण संव्त्स्वरूय बन जाता है, इससे भी उत्तीर्ण संवित्‌ को परमशिव 
रूप में ग्रहण करते हुए उनकी विश्वमयी स्थिति का भी अनुभव करता 
है। अथवा माथा गर्भ में स्थित किसी अधिकारी पुरुष जैसे ब्रह्मा, विष्ण 
आदि जो प्रमेय कोटि में अवस्थित हैं उप्ते परम दृष्ट रूप में ग्रहुण कर 
सकता है, तो भी उसे प्रक्रिया-ज्ञान पर होना पड़ेगा । जैसे कहा गया है--- 
प्रक्रिया से परे ज्ञान नहीं 

पृथिवीतत्त्व शतकोटि विस्तृत है जो ब्रह्माण्ड गोलक रूपी है । उसके 
अन्दर कालाग्नि, नरक, पाताल, पृथिवी, स्वर्ग और इनकी अवधि 
ब्रह्मलोक तक है | ब्रह्माण्ड के बाहर शतस्द्र * हैं | ब्रह्माण्ड की कोई संख्या 


१. पहले कालरूए अध्छा का विवरण प्रस्तुत किया गया है, अब देशरूप 
अध्चा का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । 

२. संदित्‌ ही अपनी स्वत्तञ्नता से अपने स्वरूप को गोपन करती हुई स्वयं 
ही हुल्य प्रमाता, प्राण प्रमाता, बुद्धि प्रभाता और देह प्रमाता आदि का 
रूप धारण करती है ओर उन प्रसाताओं के सम्मुख प्रसेयरूपी भावराशि 
को अपने से भिन्न ते होते हुए भो भिन्नख्प में अवभासित करती है। गृह, 
आशय, देवालुयथ आदि भाव समूह हो सूर्तियाँ हैं । 

३, ब्रह्माण्ड अति विश्ञारु है, जो पृथ्वी तत्त्व के अन्तर्गत है। जरूतत्व से 
प्रकृति तक अण्ड का ताम प्रकृत्यण्ड हे । पुस्ण तत्त्व से साया तक जो 
भण्ड हे उसका नाम मायाष्ड है। शुद्ध विद्या से सदाशिव तत्व तक जिस 
अप्ड का बिस्तार है, वही शक्ति अण्ड है। इस प्रकार अण्ड चार हैं । 

४, दस दिज्ञाओं में जैसे इन्द्रादि लोकपाल हैं, बेसे प्रतिदिशा के छोकेश के जो 
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नहीं अर्थात्‌ असंख्य हैं | इसके बाद पृथ्वी तत्त्व का दस गुणा जलतत्त्व है। 
इसके बाद उत्तरोत्तर दसगुणा अन्य तत्त्व है। इस प्रकार अहंकार तक है | 
बे इस प्रकार है--जल, तेज, वायु, आकाश, तन्माक्रपंचक, एकादश 
इन्द्रियाँ जिनको अपने अन्दर रखकर अहंकार है। अहंकार का दतग॒णा 
बद्धितत्व है। उससे हजार गुणा बड़ा प्रकृतितत्त्व है। उससे हुजार गुणा 
बडा इतने तक प्रकृत्यण्ड है | प्रकृतितत्व से पुरुषत 
दशासहसखगुणा व्यापक है। पुछ्ष से नियति लक्षगुणा व्यापक है 

है। 

[दे 


| 
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है| 
से उत्तरोत्तर दश दशलक्षगणा कलातत्त्व तक तत्व समह 
नियति, राग, अशुद्धविद्या, काछ और कला प्रभृति हैं 
कोटिगणा माया, इतने तक मायाण्ड है । 

माया तत्त्व से शद्धविद्या दशकोटि गुणा व्यापक है | विद्यातत्त्व से 
ईह्वरतत्त्व शतकोटिगुणा व्यापक हैं। ईश्वरतत्त्व से सादाख्यतत्त्त सहल्न- 
कोटिंगुणा व्यापक है। सादासख्य से शक्तितत्त्व वुन्दर युगा है--इतने तक 
शक्त्यण्ड है। यही शक्ति समग्र अध्वा को व्याप्तकर अन्दर और बाहर 
वर्तमान है इसलिए यह व्यापिनी है। ये सब तत्त्व समूह उत्तरोंत्तर 
आवरण के रूप में वर्तमान हुँ--पूर्व तत्त्व व्याप्य है और उत्तर तत्त्व 
उसके व्यापक हैं--इस क्रम से वे स्थित हैं। यावतीय अशेष शक्तितत्त्व 
तक अध्वाएँ शिवतत्त्व से व्याप्त हैं। लेकिन शिवतत्त्व अमेय है--सब 
अध्वाओं से परे हैं और सब अध्वाओं के व्यापक हैं। इन तत्त्वों के 
अन्तराल में जो-जो भवन हैं उनके अधिपति इस पृथ्वी में स्थित हैं | 
उन भवनों में जो मरते हैं* उन उन स्थानों में उन्हें गति प्रदान करते हैं । 


अधिपति हैं, वे रुद्र हैं। प्रतिंदिशा में दस-दस रुद्र है, इसलिए १० 2८ १० ८ 
१०० रुद्र बस दिशज्ञाओं में हैं जो दातरुद्र कहलाते हें । 

१. प्रत्येक तत्त्व के अन्तर्गत कई भुकन हैं । पृथ्ठी तत्व में जेसे भवन सी 
प्रकार सभी तत्वों के साथ कुछ भुकनों का सम्बन्ध हे । कर्ष से बद्ध 
अणुओं के भोग के लिए भोग के साधन रूपी शरीर, इन्द्रिय और भुक्‍नों 
की उत्पत्ति होती है। भुड़न भोग के अधिकरण हैं । प्रत्येक भुवन में 
अधिकारी पुरुष होते हैं, जो भुवनेश्वर कहजाते हैं । 

२. शिवदीक्षा से दीक्षित जोव पायिव या आग्लेयी धारणा से सिद्ध होकर 
देह छोड़ने के अनन्तर तत्तत्‌ भुवतों में जाते हैं और तत्तत्‌ भुववेश के 
साथ सायुज्य प्राप्त करते हैं । 
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और क्रमसे ऊर्ष्व ऊध्व॑ छोकों में दीक्षाक्रम से भेजते हैं। वे इस 
प्रकार हैं--- 

कालाग्नि कुष्णाण्ड, नरक के अधिपति, हाटक, उसके बाद भूकटाह, 
ब्रह्मा, मुनि, लोकेश, रुद्र जो पाँच अण्डों के बीच में स्थित हैं । सब मिम्त 
में अनन्त, पूत्र आदि दिशाओं में कपाली, अग्नि, यम, निर्कृति, बल 


( बाल ? ), शीघ्र, निधीश्वर, विद्याधिप, शम्भु जो मूर्धा के अन्त तक हैं ॥ 
बीरभद्रपति हैं। थे पोलह भुवत जो पाथिव अण्ड के अन्‍्तगंत हैं निवृत्ति ॥ 


कला से आरब्ध हैं | 


लकुलीश, भारभूति, दिण्डी, आषाढी, पुष्कर, नैमिष, प्रभास, अमरेश 
ये जलतत्त्व के आठ पति कहे जाते हैं। भैरव, केदार, महाकाल, मध्य (मा), 
आम्रातिक, जल्प, श्रीशैल, हरिश्चन्द्र ये गुह्याष्टक तेजस्तत्त्व में हैं। भीम, 
इन्द्र, अट्टृहास, सविमल, कनखल, नाखल, कुरुक्षेत्र, गया ये अतिगुद्याष्टक 
वायु तत्व में स्थित हैं। ये तम्मात्रा और इन्द्रियों में भी सूक्ष्म रूप में 
स्थित हें । स्थाणु, सुवर्ण नामवाले दो, भद्र, गोकर्ण, महालय, अविमुक्त, 
रुद्रकोटि वल्थापद ये पवित्र भुवन आकाशतत्त्व में हैं। स्थल, स्थूलेश, 
दंकुकर्ण, कालंजर, भमण्डलभृत, माकोट, दुरण्ड, छगलाण्ड ये आठ अहंकार 
तत्त्व में हैं । किसी किसी के मत से अहंकार तक तन्मात्रा और इन्द्रियों 
की स्थिति है | बुद्धितत्त्व में आठ देवयोनि हैं", प्रकृति में अकृत* आदि 
योगा:क है | ये सात अष्टक (१५६) भुवन प्रतिल्ठाकला में जलतत्त्व से लेकर 
प्रकृतितत्व तक व्याप्त हैं। पुरुष तत्त्व में वाम से एकादश रुद्रों के भुवत्त* 
अशुद्धविद्या ५, कछा और नियति के प्रत्येक में दो दो भुवन, काल में तीन 
भुवत और माया में आठ भुवन हैं"--इस प्रकार पुरुषतत्त्व से माया तक 


१. पंशाच, राक्षस, याक्ष, गान्धवं, ऐन्द्र, सौम्य, प्रजापति और बाहा ये आठ 
देवयोनि ताम के आठ हैं । 

२, अकृत आदि के नाम इस प्रकार हैं---अक्ृत, कृत, वेभव, ब्राह्म, वैष्णब, 
कौमार, औम, श्रेकष्ठ । 

३. एकादश रुद्रों के सुवन निम्तप्रकार हैं--वाम, भोस, उग्र, भव, ईंश, 
एकवीर, प्रचण्ड, माधव, अज, अनन्त, एकशिव । 

४. अशुद्ध विद्या, कला और नियति में क्रमशः क्रोचेश और चण्ड, संबर्त और 
ज्योति, सुर और पत्चातक नाम के भुबन हैं । 

५. काल तथा माया के भुवन इस प्रकार हैं--एकवीर, शिखण्डी, श्रीकष्ठ 
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भूवनों की संख्या अठाइस है। शुद्ध विद्या में पाँच भुवन हैं" और ईइवर 
तत्त्व में विद्येशाष्टक भुवन हैं | सादाख्य तत्त्व में पाँच भुवन है--इस प्रकार 
शान्‍्ता कला में अठारह भुवन हैं? | इस प्रकार सब अध्बाओं को शरीर, 
प्राण, और परम आकाश-कल्प संवित्‌ में उनकी परम स्थिति को जानकर 
और एूर्णता को प्राप्त कर भेरव भाव खुल जाता है | 

परमेश्वर के शास्त्रों के द्वारा घुनिछपित सुविभल सब अध्यवाओं को 
बुद्धि, आकाश, शरीर, प्राण और संवित्‌ में देखता हुआ मनुष्य परमेश्वर 
का ही दर्शन करता है। 


इति आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा रचित 
तन्त्रसार का देशाध्वा | 


ये तीन काल में, और माया में महातेज, वाम, भव, उद्धूव, एकपिज्धुल, 
ईशान, भुक्‍्नेश, अंगुष्ठ । 

१, विद्या में हालाहल, रुद्र, क्रोध, अश्बिका, अघोरा वासदेवी आदि हैं । 

२. इस प्रकार निवृत्ति कला में १६ भुवन, प्रतिष्ठा में ५६, विद्या में २८, 


शान्ति में १८, कुल ११८ भुवन हैं, परन्तु शान्यतीत कला में कोई भुवत 
नहीं है । 


अथ अष्टममाहिकम्‌ 
अथ तत्त्वाध्या निरूप्यते 


पदिद जिभवात्मक॑भुवन-झतसुक्त गर्भीक्षतावन्तविवित्रभोक्तनोग्यं, 
तत्न यदचुगतंमहाप्रकाशरूप ततू महासामास्यकल्पं परप्नशिवरूपस । यत्तु 
कतिपयकतिपयभेदानुगत रूप तलत्त्वं, थथा पुचियी माभ धुतिका्िन्य- 
स्थोल्यादिर्पा कालाग्निप्रभृति-वी रभद्रानवभुवनेशाधिष्ठितसमस्तत्नह्मा- 
ण्डानुग॒ता। तत्न॒एयां तत्त्वानां कार्यकारणसाबों दर्श्धते, से च॑ 
द्विविध:--पारमाथिकः युष्ठश्च। तत्र पारमाथिक एतावास कार्यकारण- 
भावो--यदुत कतृंस्वभावस्य स्वतस्त्रस्थ भगवत एवं-विधेन शिवादि- 
धराम्तेव वपुषा स्वरूपसिश्रेन स्वरूपविश्वान्तेन च प्रथनं। कहिप- 
तस्तु कार्यकारणमावः परमेशेच्छघा नियतिप्राणया निर्मित: स च 
यावति यदा। नियतपोर्वापर्यावभासनं सत्यपि अधिके स्वरूपतनुगतस्‌ 
एतावत्येब, तेन योगीच्छातोर्षष अड्भूरो बीजादपि, हस्वप्नादों घंटा- 
देरपीति। तत्रापि चल परमेश्वरस्य कतृत्वानपाथ इति अकल्पितो5पि 
असो पारमाथिकः स्थित एवं॥ पारभाथिके हि सित्तिस्थानोये स्थिते 
रूपे सर्वम्‌ इृदमू उल्लिख्यमा् घटले न अन्यथा, अत एवं सामम्या 
एवं कारणत्व॑ युक्ते। सा हिं समस्तभावसंदर्भसयी स्वतस्त्रसंवेदन महिस्ता, 
तथा नियतरनिजनिजदेशकालाभावशशिस्वभावा प्रत्येक वस्तुस्वरूप- 
निष्पत्तिसमये तथाभृता, तथाभुताया हि. अभ्यधाभावों यथा यथा 
अधिकीभवति तथा तथा कार्बस्थापि विद्ञातीयत्व॑ तारतम्येत्र पुष्यति,-- 
इत्येवं संवेदनस्वातत्त्यस्वभ्ाथः परमेश्वर एवं विश्वभावश्रीरों घढादे- 
निर्माता--कुम्भकारसंविदस्ततोउतधिकत्वातू.. कुम्भकारशरीरस्प च 
भावराशिसध्ये निक्षेपात्‌ कथ्थ कुम्भकारदरोरस्थकत्त्वाभिमान: ? 
इति चेतु-परमेश्वरकृत एबासों घटादिवत भविष्यति। तस्मात्‌ 
सामग्रीवादोषपि विश्वशरोरस्य संवेदनस्थेव कतृतायाम उपोहकः ॥ 
मेरो हि तत्रस्थे न भवेत्‌ तथाविधों घटठः। एवं कल्पितेषस्मिन्‌ कायत्वे 
शारस्त्रेषु तत््वातां कार्यकारणभावं प्रति यत्‌ बहुप्रकारत्वं तदपि संगत, 
गोमयात्‌ कीटातु योगीच्छातो मम्त्रादोषधातू वृश्चिकोदयवर्त्‌। तत्र 
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निजतन्त्रदृशा त॑ करिपत॑ दर्शयामः । तत्र परमेश्वर: पद्नभिः शाक्तिभिः 
+ निर्भर इत्युक्तम, स स्वातन्त्र्यात्‌ ्क्ति तां तां छुख्यतया प्रकटयन्‌ पद्मथा 
तिप्तति। चित्माधान्यपे. शिवतत्त्वत, आनन्द्ग्राधान्गे. शक्तितत्त्वम्‌ 
इच्छाप्राधास्ये सदाशिवतस्थभ--इच्छाया हि शान-क्रिययोी: सास्यरूपा- 
भ्युपासात्मकत्यातू, ज्ञानशक्तिप्राधानये ईश्वरतत्वन्‌, क्रियाशक्तिप्राधानये, 
ब्ल्यातत्वस्‌ इति । अन्न च तत्वेश्वरा: शिव-बक्ति-सदाशिवेश्वरानस्ता- 
ब्रहव निवत्ती, एवां साम्ान्‍्यकपा्णां विशेष अवुगतिविषया: पम्च, 
तलाथा--शाम्भवा: झाक्ता: मन्जमहेश्धरा: मस्जेख्वरा: मन्त्रा,--इति 
शुद्धोप्वा । इपति सकक्षात्‌ दिवः कर्ता, अशुद्धं पुतरध्वानमनब्तापर- 
नामाधोरेशः सृजति, ईश्वरेच्छावशेन. प्रह्लुब्धभोगलोलिकानासणुर्नां 
भोगसिद्धचर्थम्‌ । तत्र लोलिकोप्पूर्णम्सन्यतारूप: परिस्पस्द: अकमंकमभणि- 
लाषमात्रमेव भविष्यदवच्छेदयोम्धटेति न मल; पुंसस्तत्त्वान्तरम । 
रागतत्त्व तु कर्मावच्छिन्नोइभिकाषः | करते तु तत्र कर्मभात्र, बुद्धिध्मस्तु 
राग: कर्मभेदछित्र इति विभागों वक्ष्यते। सोड्यं मलः परमेश्वरस्प 
स्वात्मप्रच्छादनेच्छातः नान्‍यत्‌ किचितृ, वस्त्वपि च ततु--परसेश्च- 
रेच्छात्मनेव धरादेरपि वस्तुत्वात्‌ू;। स त्॒ मलो विज्ञानकेवले विद्यमानों 
ध्वंसोन्सुख इति न स्वकार्य कर्म आप्पाधयति। प्रलयकेवलस्थ तु 
जुम्ममाण एवं जास्त इति मलोपोहुलितं कर्म संसारवेचित्योभोगे निमि- 
त्तत--इति तड्भोगवासनावुविद्धानामणुनां भोगसिद्धपे श्षीसान्‌ अधोरेश: 
सुजति इति पुृक्त-मुक्त, मलस्य च प्रक्षोभ ईश्वरेच्छाबलादेव जडस्प 
स्वत: कुत्रच्िदपि अछामर्थ्यात्‌ । अणुर्नाम कि चिदर्चिद्रपावभास एव, 
तस्यचिद्रपमेश्वयंमेव, अचिद्रप्तेव मलः, तस्थ च सृज्ञतः परमेदवरेच्छा- 
सयं तत एवं च॒ नित्य ्क्ष्यममाणवस्तुगतस्य रूपस्थ जडतयाभासयि- 
प्यपागस्वात्‌ जड़ सकलकायब्यापतनादिरूपत्वास्च व्यापक मायाख्य 
तत््वन उपादानकारणं, तदवनासकारिणो तर परमेश्वरस्यथ साया 
नाम दाक्तिस्वतोषन्येव । एवं कछादितस्वानां धरान्तानामपि द्ेरूप्य 
निरूप्यम्‌ । अन्न च हेरुप्ये प्रभाणसपि आहुरभिनवमुप्तमुरवः । यत्‌ संकल्पे 
भाति तंत्पृथाट्त बहिरपि अस्ति स्फुटेल बपुषा घट इब। तथा च 
मायाकलादिषपुष्पादेरपि एषेव वर्तदनी इति केंबलान्वयी हेतुः॥ अनेन च॑ 
मायाकलाप्रकृतिबुद्धयाविविषय साक्षात्काररूपं ज्ञानं ये भजन्ते तेडपि 
सिद्धा: सिद्धा एवं । एवं स्थिते भाधातत्त्वातु विश््वप्रसवः। स च यद्यपि 
अक्रमसेब तथापि उक्तदुशा क्रमोडवभासते इति॥ सोडषि उच्यते, तत्र 
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प्रत्यात्म कछादिवर्गों भिन्न:-तत्कायस्य कर्तुत्वोपोद्वलनादेः प्रत्यात्मभेदेन 
उपलम्भातू, स तु वर्ग: कदाधित्‌ एकीभवेत्‌ अपि ईइ्वरेच्छया सामा- 
जिकात्मनासिव, तत्न सर्वोष्ध कलादिवर्ग: शुद्ध: यः परमेदवरविषयतया 
तत्स्वरूपलाभानुगुणनिजकायकारी--संसारप्रतिद्वन्द्रित्तात्‌ु । सच पर- 
पेश्वरशक्तिपातवशात्‌ तथा भवति इति वक््यामस्तत्प्रकाशने । अशुद्धस्तु 
तहिपरोत: | तत्र मायातः करा जाता, या सुप्रस्यथानीयम्‌ अणुं किचित्क- 
तुत्वेत युनक्ति, सा च उच्छुनतेव संसारबीजस्थ, सायाण्वोरुसयो: 
संयोगात्‌ उत्पन्नापि मायां विकरोति, न अविकार्यभणुम--इंति 
मायाकार्येत्वभ्‌ अस्याः । एवं अव्योन्यडलेषात्‌ अलक्षणीयान्तरत्वं 
पुस्कलयो: । मायागर्भाघिकारिणस्तु कस्पचिदीश्वरस्थ  प्रसादात्‌ 
सबकसक्षये सायापुरुषविवेकोभवति, बेत भायोध्वें विज्ञानकल आस्ते, 
ते जातुब्ितू मायाधः, कलापुंविवेको वा य्रेत कलोध्दें तिषति। 
अकृतिपुरुषविधेको वा येन प्रधानाधो न संसरेत्‌। मलपुरुषविवेके 
तु शिवससानत्वं । पुरुषयुर्णतादृष्टो तु शिवत्वभेवेति। एवं कला- 
तत्त्वमेव किचित्कतुत्वदाणि, न च कतृत्वम्‌ अज्नस्प इति। किचिज्ज्ञत्व- 
दामिन्वशुद्धविद्या कलातो जाता, सा चर विद्या बुद्धि पक्यति तदू- 
गतांश्व खुखादीन्‌ विवेकेन यृक्लाति । बुद्धेंगुणसंकीर्णाकाराया विवेकेत 
ग्रहोतुमसामर्थ्यात्‌ । तस्मात्‌ बुद्धिप्रतिबिम्बितो भावों विद्यया विविच्यते 
किचित्कतृत्व॑ किचिज्धागसिद्धेपे बकचिदेव कतुत्वस्‌ इत्यन्न अर्थे पर्य- 
वस्थति, क्बिदेव च इत्यत्र भागे रागतत्त्वस्यथ व्यापार:। न चर अबे- 
राग्यकृतं ततु--अवेराग्यस्थापि अरक्तिदर्शनात्‌। बैराग्ये धर्मादावपि 
रक्तिहेइयते | तुप्तस्य चल अन्नादौ--अवैराग्पाभावेडपि अन्तःस्थरागान- 
पायातु। तेत विना पुनरवैराग्यानुत्पत्तिप्रसद्भात्‌ । कालश्व कार्य 
कलपयंस्तदवच्छिन्न॑ कतृत्वमपि कलूयति, तुल्ये क्वचित्वे अस्मिन्नेव 
कतंत्वम्‌ इत्यत्रार्थ नियतेव्यपार: । कार्यकारणभावेडपि अस्यथा एव 
व्यापार: किचिंदधुता जाननू अभिष्वक्तः करोमि इत्येवंरूपा संविद्‌ 
देहपु्यंश्कादिगता पशुरित्युच्यते । तदिदं मायादिषट्क॑ कड्चुकपटकम्‌ 
उच्यते । संविदों मायया अपहस्तितत्वेत कलादीनास्‌ उपरियातियां 
कञ्चुकवत्‌ अवस्थानात्‌ । एवं किचित्कतुंत्व॑ घत्‌ मायाकार्य, तंत्र 
किचित्वविशिर्ट यत्‌ कर्तुत्व॑ विज्वेष्यं, तत्र व्याधियलाणा कला विद्या- 
दिप्रसबहेतु:, इति निरूपितम्‌ ॥ इदानों विशेषणभागों यः किचिदित्युक्तो 
ज्ञेय: कार्यश्र तं यावत्‌ सा कला स्वात्सनः पृथक कुरुते तावत्‌ एप एव 
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सुखदःखमोहात्मककभोग्यविशेषानुस्पुृतस्थ साम्तान्यमात्रस्य तद्युण- 
साम्यापरनाम्नः प्रकृतितत्वस्थ सर्ग, इति भो क्तुभोग्ययुगलस्थ सममभेव 
कलातत्त्वायत्ता सृष्टि: । अत्र चेषां वास्तवेत पथा क्रमवन्ध्येद सृष्टिरित्युक्तं, 
क्रमावभासो5पि चास्तीत्यपि उक्तमेव। क्रमश विद्याशगादीनां विवि- 
त्रोषपि दृष्टः कश्निद्रज्यन्‌ वेत्ति कोषपि विदन्‌ रज्यते इत्यादि। तेन 
भिन्क्रमनिरूषणसपि रोरवादिषु दास्त्रेषु अविरुद्ध सन्तव्यं, तदेव तु 
भोग्यसामान्य प्रक्षो मगतं गुणतत्त्वप्त , यत्र सुर्ख भोग्यरूपप्रकाश: सत््वम््‌, 
दुःख॑ प्रकाशाप्रकाशान्दोलनात्मकमभ्‌ अत एवं क्रियाहूुषं रजः, मोहः 
प्रकाशाभावरूपस्तमः । त्रितयक्रपि एतत्‌ भोग्यरूपस् । एवं क्षुब्धात्‌ 
प्रधानात्‌ कर्तव्यान्तरोदयः, न अक्षुब्धादिति । क्षोभ: अवद्यमेव अन्तराले 
अभ्युषंगन्तथ्य इति सिद्ध सांख्यापरिदुष्ठ पृथरसूत गुणतत्वं ॥ सच क्षोभः 
प्रकृते स्तत्त्वेशञाधिष्ठानादेव, अन्यथा नियत पुरुष प्रति इति न सिद्धेत ) 
ततो गुणतत्त्वात्‌ बुद्धितस्वं यत्र पेंपकाशों विषयश्ञ प्रतिजिस्बस अपंयतः । 
बुद्धितत्वात्‌ अहड्ूगरों पेन बुद्धिप्रतिबिम्बिते वेच्यसंपर्क कलुषे पुंप्रकाशे 
अज्ञात्मनि आत्माभिमानः शुक्तो रजताभिमानदत्‌ । अत एबं कार इत्य- 
नेत कृतकत्वर अस्य उक्ति, सांख्यस्थ तु ततू न युज्यते, स हिल आत्म- 
नोहहुंविमर्शमघताम्‌ इच्छति, वर्य तु॒ कतुंत्वसपि तल्य इच्छामः। तच्च 
शुद्ध बिसर्य एवं अप्रतियोशि स्वात्सचमत्कारखूपोहहसिति। एफेष्स्य 
अहंकारस्य फरणस्कन्धः | प्रकृतिश्कम्धस्तु तस्येव जिविधः सत््वादिभे- 


दात्‌ । यत्र सात्त्विकों यस्मात मनश्र बुद्धीन्रियपद्धर्क छा, तत्न मनतति 
जन्ये सर्वतत्वात्रजननसामरथ्ययुक्तः स जनकः। श्रोजे तु शब्दजततसासर्थ्ये 
विशिष्ट इंडि, घादत्‌ झाणे गन्धजननयोग्यतायुक्त इति, भौतिकप्तपि न 
पुक्तम अहूं श्ुणोमि! इत्यादनुगमाच्च स्फुटशू आहड्ूडू।रिकत्वम्‌, फरण- 
स्वेल छऋ अवब्य॑ कन्नदस्पशित्वलू, अन्यथा करणान्तरपोजतायास्‌ 
अनव्स्थाध्यापातात्‌ । कन्नशश्र अहड्भार एवं, तेन सुख्ये करणे हे पुंघः, 
झांने विद्या, क्रियायां का, अन्धस्प पड़ोश्व अहन्तारूपज्ञानक्रियासपय- 
मात, उद्विक्ततन्मात्रभागविशिष्टात्‌ तु सात्किकादेव अहडुपरात्‌ कर्म र्द्रिय- 
पत्चक अहूं गच्छामि! इति अहड्डूनरविशिष्टः कार्यकरणक्षमः पादेख््रियं, 
तस्प मुख्याधिष्टान॑ बाह्मम्‌ अन्यंत्रापि तंदस्त्येव इति रुग्णस्थापि न 
गतिडिच्छेद:॥ न थे कर्तव्यसांकयंपुक्तादेव हेतो: क्रिया करणकार्या, 
घुह्य व गसनादीनां क्रियात्व॑ न रूपायुपलूम्भस्य, तस्य काणादतत्त्रे 
गुणस्वात्‌ तस्मात्‌ अवब्याश्युपेषः कर्मेग्द्रियवर्ग:॥ स च पद्चकः अनुस- 
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न्घेस्तावत्त्वात्‌। तथाहि बहिस्तावत्त्यागाय वा अनुसन्धिः आदानाय वा 
दृयाय वा, उभयरहितत्वेन स्वरूषविश्वान्तयें वा, तत्र क्रमेण यायुः 
पाणिः पाद उपस्थ इति। अन्तः प्राणाक्षय कर्मानुसन्धेस्तु वामिन्द्रियम, 
तेन इन्द्रियाधिष्ठाने हस्ते यत्‌ गसने लद॒पि पादेच्ियस्थैव कर्म इति 
सन्तव्यम्, तेन कर्मातन्‍्त्यसपि ने इन्द्रियानन्त्धमु आबहेतू, इयति राज- 
सस्य उपइलेषकत्वभ इत्याहु:। अन्ये तु राजसान्मन इत्याहुः, अन्यतु 
साल्विकात्‌ मनी राजसाच्च इन्द्रियाणि इति। भोक्नंश्नाच्छादकात्त तु 
तमःप्रधानाहंकारात तन्वात्राणि वेचेकरूपाणि पद्च । शब्दविशेषाणां हि 
क्षोभात्मनां यदेकम्‌ अक्षोभात्मक प्राग्भावि सामान्यम्‌ अविशक्षेषात्मकं 
तत्‌ शब्दतस्सात्र । एवं गन्धास्तेषपि बाच्यं । तत् शब्दतन्मात्रात्‌ छ्ुभितात्‌ 
अवकाशदानव्यापारं तभः--शब्दस्थ बाच्याध्यासावकाशसहुत्वात्‌ । 
शब्दतन्माज क्षभित वायु: शब्दस्तु अस्य तभसा विरहाभावात्‌ । रूप॑ 
क्षुमितं तेज: पुर्बंगुणों तु पृबंबत्‌ । रत्ः क्षुमित आपः पूर्वे ब्रयः पूवंबत्‌। 
गन्धः क्षुभितों धरा पूर्व चत्वारः पूर्वकत्‌। अन्ये शाब्दस्पर्शाश्यां वायु: 
इत्याविक्रतेंण पद्चश्यों धरणी इति मन्यम्ते। धुणसदघुदायसात्र तर 
पृथिवी, नान्‍यो गुणी कश्वित्‌।4 अस्मिश्व॒तत्वकलापे ऊध्बोध्वगु् 
व्यापक, निकृष्ठमु्ण तु व्याप्यं। स एवं गुणत्य उत्कर्षो--पत्‌ तेन 
बिना गुणान्तरं न उपपद्यते, तेन पृथिवोतत्तं शिवतत््वात्‌ ५भृति 
जलतत्वेन व्याप्तम्‌, एवं जल तेजसा इत्यादि यावच्छक्तितत्त्वमु । 


भूतानि तन्मात्रगणेन्द्रियाणि मूल पुसान्कश्चुकयुग्सुशुद्धम्‌ । 
विद्यादिशक्त्यन्तमियान्स्वसं वित्सिन्धो स्तर द्भप्रसरप्रकार: ॥ 
कै 


सअलतत्तपरिउण्णड. सअलतत्तउत्तिण्णउ । 
परिआणहअत्ताण्यड. परमविण समाणउ ७ 


इति क्षीमदर्भिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे तत्त्तवस्वरूपप्रकाशनं 
नामाष्टममा क्विकम | ८ ॥ 


रण 


अब तत्वाध्वा का निरूपण किया जाता है 


यह जो स्वातंत्र्यशक्ति के विस्तार रूपी भुवन समूह की बातें कही 
गयी हैं जिसके अन्तगंत रूप में अनन्त और विचित्र भोक्ता और भोग्य 
विषय हैं, उन सब में अनुस्यूत जो महाप्रकाश हैं वही महासामान्य" के 
सदृश् परमशिव व्तंप्रान हैं। लेकिन जो कतिपय भेदविशिष्ठट विषयों में 
अनुगत है वह तत्त्त कहलाता है।* जैसे पृथिवी धृति, कठिनता और 
स्थूछतारूप धर्म से युक्त है जो कालाग्नि से वीरभद्र तक भुवनों के पति 
द्वारा अधिष्ठित समस्त ब्रह्माण्डों में अनुगत धर्म हैं। इन तत्त्वों का कार्य- 
कारणभाव प्रदशित किया जा रहां है। यह दो प्रकार हैं--पारमथिक 
और कल्पित ।* 

१. संसार के सभी घंटों में जैसे घटत्व रूप सामान्य धर्म स्थित है उसो प्रकार 
द्रब्धत्व रूप सामान्‍य धर्म घटत्थ से भी व्यापक है, बह केवल घर्टो में. ही 
नहीं सभी द्रव्यों में अनुस्यूत है। परमशिव भी उद्ची प्रकार सर्वत्र वर्तमान 
हैं, इसलिए उन्हें सहासासान्य के सदृश कहाः गया है ॥ परमेश्वर प्रकाश- 
रूपी है उन्हीं के प्रकाश से विश्व की सभी बस्तुएँ प्रकाशमान है, इंसलिए 
उन्हें सामान्य कहा गया है । 

२. घृति, काठिन्यादि धर्म केवल पृथ्वी में पाये जाते हैं, इसलिए इन धर्मों को 
जहाँ तक पाये जाते हैं, वहाँ तक पृथ्वी तत्त्व का बिस्तार हे । 

३. लौकिक दृष्टि से सृष्टि आदि के रूप में जो कुछ प्रतीत होते हैं वे सब 
स्वतन्त्रप्रकाश - स्वरूप परमेश्वर का ही खेल' है, इसलिए जिसे हम सृष्टि 
के रूप में देखते हैं, बह वस्तुतः स्वरूप का ही अभिन्न रूप है और जो 
संहार रूप में प्रतीत होता है वह घस्तुतः स्वरूपदिश्ञाम का रूप हे । 
कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो स्वरूप से अतिरिक्त है, इसलिए काल्पनिक 
कार्यकारणभाव कोई वास्तविक स्थिति नहों है । यद्यपि वास्तविक स्थिति 
इस प्रकार है तो भी मायिक्क स्थिति की व्याख्या के लिए काल्पनिक कार्य- 
कारणभाव स्वीकृत है। इस प्रकार कार्यकारणभाव नियति नियन्त्रित है 
ऐसा मानना पड़ता है । 


े 


८० ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [आ. ८ 


पारमार्थिक कार्यकारणभाव इतना तक है कि कतुंस्वभाव" स्वतन्त्र 
परमेश्वर ही शिव से आरम्भ होकर पृथ्वी तक तत्त्वशरीर स्वयं धारण 
करते हुए अपने स्वरूप से अभिन्न अथच अपने में ही विश्वान्त होकर 
प्रकाशमान हैं | कल्पित कार्यकारणभाव भी परमेश्वर की इच्छा से नियति 
के बल से* निर्मित है! 


१. किसो भी काय॑ की उत्पत्ति में चेतनकतुंकता अवश्य ही स्वीकार करना 
पडता है। इसका तात्पय यह है कि जब तक चेतन सत्ता का सन्निधान 
न हो तब तक अन्य बहुविध साभग्नी की उपस्थिति रहने पर भी वस्तु की 
उत्पत्ति नहीं होती है। घट के नि्माण में दण्ड, चक्र, मृत्तिका और 
कुम्भकार आदि को कारण साने जाते हैं, लेकिन अलग-अलग रूप में ये 
कारण नहीं अपितु जब सभी एकत्रित होकर सन्निहित होते हैं तभी बे 
सामग्री कहलाते हैं। इस तान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार इन सबका पर्यवसान 
या विश्रासभूमि वास्तव में संविद्रूषी प्रभाता है । वही सामग्री है । 

२. लोकिक दृष्टि में जो कार्यकारणभाव हे वहे नियतिनियन्त्रित है, लेकिन 
पारमाधथिक कार्यकारणभाव अभेदनिश्चित्तोपादान होने के कारण अर्थात्‌ 
छिति या चेतन्य ही जगद्॒प में भासित होने के कारण कार्यकारणभाव 
पारमाधिक है । इस बक्िघय में पराजिशिका विवरण में जो स्पष्टीकरण 
मिलता है उससे धारणा स्एष्ट हो सकता है। पृथ्ठी से लेकर शिव तक 
जितने तत्त्व हैं वे सभी अपने अत्तित्व के लिए पुथ्वर्ती तत्त्व पर निर्भर है । 
पृथ्वी जल के द्वारा धुत है, जल से ही उसकी कठिनता जाती है। इसी 
प्रकार सभी भूतों का अस्तित्व बिता तम्मान्रा से, सन्मात्रा्ं भो इच्द्रियों 
के जुम्भण के बिना, इन्द्रियों का जुम्भण तत्तत्‌ अध्यवस्ताय के बिना, और 
ये सब आदि तथा अविभक्त, सब पदार्थों में अन्चित सुक्ष्मरूपी शुलकारण 
के बिता, फिर यह मुंलप्रकृति भी भोग्य होने के कारण भीक्ता के बिना, 
फिर भोक्ता पुरुष भी सभी भोग्य वस्तुओं के विभागभागों है, इसलिए 
संकुचित है। इस प्रकार जो संकोच पुरुष में आरोपित है--जो कला, 
काल, नियति, राग और विद्यारूपी है, बहु बिना संबित्‌ से सम्भव नहीं । 
लेकिन संबित्‌ तो अंखण्ड है, वह केसे संकोच के कारण स्वात्तन्व्य शक्ति 
रूपी साथा के बिना, संकोल का कारण रूपी स्वात्ूप संकोच के अब- 
भासना तारतम्यशील हे-- अर्थात्‌ यह पहले ईषतु असंकुछित, असंकुचित, 
इंधेलू विकासी, विकस्वररूप के बिना, फिर यह भी परिपूर्ण प्रकाशभय 


क्मममममन्िवथ्िथथथ्््प़ड़ड़रोडि प्र रद 
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» वह॒( कार्यंकारणभाव ) जितने अंश में जब निथ्रम से पूर्व और 
अपर भाव के रूप में अवभासित होता है उसमें यद्यपि दण्ड, चक्र, आदि 
कारण अधिक जेसे है तो भी स्वरूप का अनुगम इतने दूर तक भी 
बरत॑मान है। इसलिए योगी की इच्छा से अंकुर का उद्गम होता है और 
बीज से भी होता है; स्वप्त आदि में घट से भी होता है। 

वहाँ भी परमेश्वर की कर्तृता का अभाव नहीं रहता है, अतः 
अकल्पित पारमाथिक सत्ता वहाँ भी वर्तमान हैं। पारमाथिक' स्थिति 
सभी का आधार है इसलिए कल्पित कार्यकारणभाव की चर्चा जो की 
गयी है वह सम्भव हो सकता है, अन्य प्रकार से अर्थात्‌ पारमाथिक सत्ता 


भैरव के बिता कैसे सम्भव है। इस प्रकार अद्वेतदृष्टि से देखने पर सभी 
संबिदात्मक प्रतीत होने लगता है । 

१. शिव स्वरूपतः चिन्मात्र स्वभाव हैं। बह पूर्ण हें और सर्बंथा अभिलाष- 
शून्य हैँ। सायिक भूमि में जीवों में जो अभिलाषाएँ उठती हैं वे. किसी 
प्रकार अभावबोध के कारण ही उठती हैं। परिपूर्ण-स्वभाव परमेश्वर में 
किसी प्रकार अभाव न रहने के कारण अभिलाषा का होता सम्भव नहीं । 
उनमें निरन्तर अपने चमत्कार रस का आस्वादन को उन्मुखता स्वातन्त्य- 
वश आती हैं। जो तत्त्वपशन्चक शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और शुद्ध 
विद्यारूप हैं वह माया के ऊपर स्थित शुद्ध अध्वा में स्थित है और तुयंरूप 
है, स्वातम्त्रता के कारण ये तत्वपञ्नक चमत्कार रस का ही तरतमभावष है, 
इस तारतम्य के कारण सबसे पहले अहं रूप शक्तिदशा अबलम्बित कर 
परम संवित्‌ प्रकाशधान है । इसके अनस्तर 'अहमसिदं इस प्रकार परा- 
मर्शात्मक अवभासना होती हे । शुद्ध चिस्मात्र रू अधिकरण जो “अहं! 
इत्याकारक है उसमें अस्फुट चित्र के समान 'इदं' प्रकाशमान है। यह 
परामर्श अहमिर्द! रूप है, जहाँ अहं ही मुख्य है, इदं गौण है । इस सदाशिव 

तत्त्व के अन्तर्गत मन्त्रमहेश्वर रूपी जो प्रमातृवर्ग हैं उनके सम्मुख 
अन्तःकरण-वेद्य पदार्थ के समान जो चित्‌ विशेष सामान्य है वही सदाशिव- 
तत्त्व है। मन्त्रेंइवररूपी प्रमाता के सम्मुख वही 'इक्महं' इस प्रकार परा- 
मर्वात्मक होकर स्फुट चित्र के समान भासता है, वही ईइवर तस्व है--- 
यहाँ इदं रूपी वे अहं के साथ अभिन्न होकर भासता है। इस परामर्श 
में अहं गौण है, इदं मुख्य है। शुद्धविद्या में ये गौणमुख्यभाव नहीं रहता 
है, इस तत्त्व में जो प्रमातृवर्ग है वे मन्त्र कहते हैं । 
द्‌ 


<रे ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [आ. ८ 


के अभाव से नहीं | इसलिए सामग्री" की कारणता युक्तिसिद्ध है वह सामग्री 
स्वतन्त्र चेतन्य के असामान्य शक्ति ( महिमा ) के कारण सब प्रकार 
भावों को एक सूत्र में ग्रथित करनेवाली बनती है। वह ॒ सामग्री नियम 
पूर्वक अपने-अपने देश और कालरूपी भाव समूह का स्वभाव धारण करती 
है और भिन्न भिन्न वस्तुओं के निर्माण के समय तत्तत्‌ रूप धारण 
करता है। सामग्री एक ही प्रकार रहने पर भी सहकारी कारणों का 
समावेश जैसे जेसे अधिक होने लगता है कार्य भी अन्य प्रकार बन जाता 
है। इससे कार्यों के विभिन्नह्पता में जो तरतमभाव है उसकी पुष्टि होती 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चेतन्यस्वरूप स्वतंत्रस्वभाव परमेश्वर 
ही विश्वभावमय शरीर धारण करते हुए घट के निर्माता है, कुम्भकार 
का चेतन्य भी उनसे अभिन्न है। कुम्भकार का शरीर भी ( घट आदि 
के समान ) भावराशि में स्थित है। अब प्रशत उठाता है ऐसे होने पर 
कुम्भकार शरीर में कतृत्व का अभिमान कैसे होता है ? इसका उत्तर 
यह है कि यह अभिमान परमेश्वर द्वारा ही कृत है जो घट आदि के समान 
होगा | अतः सामग्रीबाद | (घट के निर्माण में दण्ड, चक्र आदि) भी विश्व- 
शरीर संवित्‌ की ही कर्तुता का ही समर्थव करता है। मेरु में रहकर 


१, तिक दर्शन में सात प्रकार प्रमाताओं का उल्लेख सिलता है। ये प्रभाताएँ 
प्रलयाकल, विज्ञानाकल, मन्त्र, मम्त्रेश्वर, सन्त्रमहेश्वर और शिव हैं । 
मल तीत प्रकार हैं--आणव, सायीय और काम । अणु दाब्द से पूर्ण 
अहं बोध से शून्य संकुचितस्मन्य जोव को समझना चाहिए। इस मरू का 
स्वरूप दो प्रकार हैं--१. चेतन्यरूपी आत्मा में आत्मत्व ज्ञानाभाव है, 
२. अनात्मा अर्थात्‌ देह आदि में आत्मबोध है। मायामल सिन्नवेद्यता 
बोध है। कार्ससल पुण्य तथा पाप कर्मरूप है। इन मलों को पाश भी 
कहते हैं। पाश से सम्बद्ध जीव भी तोन प्रकार हैं--जेसे विज्ञान केवल, 
प्रलाकल और सकल | सकल जीव तीनों प्रकार पाशों से बड़ हैं । 
लेकिन उनसें जिनके मल परिपक्व हो जाते हैं उनमें से ११८ शिवजी के 
अनुग्रह से सम्त्रेदवर दशा प्राप्त करते हैं। प्रल्याकल जीबों में जिनके मल 
परिणत हो जाते हैं उनमें से कुछ भुजनों के स्वासी बनते हैँ। विज्ञान 
केवली जीव आणव मल से युक्त हैं-ये दो प्रकार हैं--एक सप्ताप्त कलुष 
जो विद्येव्वर दश्ञा को प्राप्त करते हैँ और जो असमाप्त कलुष हैं वे सात 
करोड महामन्त्र रूप: हैं । 
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उस प्रकार घट का निर्माण नहीं होता है | कार्यकारणभाव का इस प्रकार 
कल्पना होने पर विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न तत्त्वों की जो बहु विचित्रताएँ 
दिखलाई पड़ती हैं वह भी युक्तिसिद्ध बन जाती है जैसे गोबर से, कीट 
से, योगी की इच्छा से, मन्त्र से, वृश्चिक के आविर्भाव के सदृश्ष इस 
विषय में अपने तन्‍त्र की दृष्टि से उसे कल्पित ही मानता हूँ 
पारमाथिक नहीं । 


परमेश्वर पाँच शक्तियोंसे परिपूर्ण हैं ऐसा कह गया हैं । वे अपनी 
स्वतन्त्रता से ( उन पाँचोंमें ) किसीको मुख्यरूप से प्रकट करते हुए स्थित 
रहते हैं । चित्‌ शक्ति की प्रधानता' आने पर वही शिवतत्त्व है, आनन्द 
की प्रधानता में शक्तितत्त्व, इच्छा की प्रधानतामें सदाशिवतत्त्व है। यह 
इच्छा ज्ञान और क्रिया का साम्यझप है और उसका अभ्युपगम स्वभाव 
है। ज्ञानशक्ति की प्रधानता में ईश्वरतत्व, क्रियाशक्ति की प्रधानता में 
विद्यातत्त्व है | इन तत्त्वों के अधिपति शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और 
अनन्त हैं । ब्रह्मा जैसे निवृत्ति कला के अधिष्ठाता हैं। सामान्यरूपी इनके 
जो अडुगामी हैं वे भी पाँच हैं जेसे शाम्भव, शाक्त, मन्त्रमहेश्व र, मन्त्रेश्वर 
और मन्‍्त्र-इस प्रकार शुद्ध अध्वा है | 


इतने दूर तक साक्षात्‌ शिव ही कर्ता हैं। लेकिन अशुद्ध अध्वाकों 
अनन्त जिनका दूसरा नाम अघोरेश हैं, सृजन करते हैं, क्योंकि ईश्वर की 
इच्छा से क्षुब्ध संकुचित आत्मवर्ग के भोग की सिद्धि के लिए ( ऐसी सूह्ठि 
होती है ) | यहाँ छोलिक शब्द का अर्थ अपूर्णम्मन्यता ( मैं संकुचित हूँ 
इस प्रकार अभिमान ) रूप परिस्पन्द है जो विषय विहीन अभिलाषमात्र 
ही है और जिसमें भविष्य में परिच्छिन्नता की योग्यता है* इसलिए मल 
पुरुष का कोई पृथक तत्त्व नहीं है। लेकिन रागतत्त्व कर्मावच्छिन्न 


१, यद्यपि कर्म ही रुसार का कारण हे लेकिन अपुर्णम्मन्यता अर्थात्‌ अपना 
पूर्ण ज्ञान स्वरूप की अख्याति या अज्ञान अर्थात्‌ संकुचित ज्ञान कार्म सल 
का भी कारण है। मल कोई दूसरा तत्व नहीं है, इसके उत्तर में कहा 
गया हैँ कि मल क्रिया रूप नहीं है, अपितु इच्छाम्ान्न हे । भविष्य में जिन 
जीवों में जो परिच्छिन्नता आनेबाली है उसकी योग्यता मात्र इसमें है । 

२, मुझे कुछ प्राप्त हो! इस प्रकार सामान्‍्याकार कर्म है। 
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अभिलाष रूप है जहाँ कर्म केवल कर्मरूप है', राग जो बुद्धि का धर्म है 
वह बुभुक्षा, पिपासा रूप होकर विचित्र रूप धारण करता है--इसका 
विभाग के बारे में आगे बतलायेंगे । यह जो मल है वह ईश्वर के स्वरूप 
गोपन करने की इच्छा से भिन्न अन्य कुछ नहीं है, फिर यह स्वरूप-गोपन 
इच्छात्मक होकर ही पृथिवी वस्तुरूपी है। यह मल. विज्ञान केवढी आत्मा 
में बतमान है, लेकिन वहु मल ध्व॑ंसोन्मुख है इसलिए अपना कार्य कर्म 
की पृष्टि उच्से नहीं होती है| प्रलयाकेवली आत्मा में मल फलोन्मुख होकर 
स्थित है--अतः कम मल की सहकारिता प्राप्त कर संसार के वह नाना 
प्रकार भोग के सम्पादव का निमित्त बनता है| इसलिए यह ठीक ही कहा 
गया है कि विभिन्न प्रकार भोग की वासनाओं से मलिन अणुओं ( जीवों ) 
के भोग के सम्पादन के लिए श्रीमान्‌ अघोरेश सृष्टि के कार्य करते हैं। मल 
का क्षोभ ईश्वर की इच्छारूपी बल से होता है, क्योंकि जड़ (अचेतन) वस्तु 
का स्वभाव से कहीं कुछ करने की शक्ति नहीं रहती है। जिसे अणु कहते 
हैं वहु चितु और अचित्‌ रूप का आभासन है, उसका (अणुका) जो चिद्रप 
है वह ऐश्वर्य रूप ही है और जो अचिद्रपता है वही मल है, उसकी उत्पत्ति 


१. कला का स्वरूप स्वल्प कतुत्व रूप है। इस स्वरूप में विशेषणभाग किल्नित्‌ 
अर्थात्‌ स्वल्प है और इसका विशेष्यभाग कर्तृत्व हे । यही कला माया से 
उत्पन्न होती है । कला के कारण ही पुरुष में जो पूर्णकतृत्व है बह आबृत 
होकर स्वल्पकतुत्व आ जाता है। ज्ञान के बिना कतुत्व किस आधार पर 
होगा इसलिए कला से अज्ुद्ध विद्या का उदय होता है जो पुरुष सें स्व॒ल्प- 
ज्ञता लाती है । लेकिन इतने से ही आत्मा को अयूर्णता पूरी नहीं होती 
क्योंकि यह जो स्वल्पता है जिसके कारण आत्मा क्यों एक विशेष बस्तु को 
ही जानता है और विश्येष वस्तु के करने में ही समर्थ है--इसके उत्तर में 
कहा जाता है कि उस पशु की आसक्ति या राग ही विज्ेष वस्तु की ओर 
उसे आक्ृष्ट करता है और सभी प्रकार के भोग्य विषय अशु्ति होने पर भी 
उसे अच्छा लगता है । जीव का स्वल्प कतृत्व स्वल्पन्चत्व और 'भुझे कुछ 
सिल जाया इस प्रकार राग के अलाबा उसका कतुत्व भी फाल के द्वारा 
खण्डित हो जाता है और इसका स्वरूप 'मेंने किया, करता हूँ, करूँगा! 
इस प्रकार कालाथीन होता है । फिर इसके अनन्तर वह जीव 'इस कारण 
से इस प्रकार कार्य की उत्पत्ति होती है! ऐसे नियम के भी अधीत बन 
जाता है । 
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परमेश्वर की इच्छारूपी है और उसी इच्छा से निरन्तर जो जो वस्तुएँ 
उत्पन्न होनेवाली हैं और जिसका रूप अचेतनरूप से आभासित होंगे वहीं 
जड़ रूपी माया नामका तत्त्व है जो समस्त काय वस्तुओं का व्यापक है 
और उपादान भी है। इस उपादानरूपिणी मायातत्त्व के आभासन 
करनेवाली परमेश्वर की माया नाम की जो शक्ति है वह तत््वरूविणी 
माया से भिन्न है। इसी प्रकार कला आदि तत्त्वों से लेकर पृथ्वी तत्त्व 
तक सभी की ट्विरूपता है। इनकी द्विझपता के सम्बन्ध में श्रीअभिनवगुप्त 
के गुरुचरणों ने प्रमाण का भी उल्लेख किया ढेँ। जो कुछ संकल्प में 
पुथग्‌ रूप में भासित होते हैं वे बाहर भी स्फुट रूप से घट जैसे भासते हैं । 
अतः माया, कलछा और आकाश कुसुम आदि के विषय में यही मार्ग है इस 
विषय में हेतु केवलान्वयी है। इस प्रकार से माया, कला, प्रकृत्ति और 
बुद्धि आदि विषयों में साक्षात्काररखू्पी ज्ञान जिनको उत्पन्न होता है वे भी 
सिद्ध पुरुष हैं--यह सिद्ध हुआ | इस प्रकार की स्थिति में मायातत्त्व से 
विश्व का उदय होता है। यह विश्वसृद्टि यद्यपि क्रमविहीन है तो भी 
कार्यकारण-भाव की काल्पनिकता मानने पर क्रम का अवभास भी होता 
है| इसका ( क्रमका ) उल्लेख किया जा रहा है। प्रत्येक आत्मामें कझा 
आदि वर्ग भिन्न-भिन्न है, क्योंकि उसके कार्य क्तुत्व आदि का स्फुरण 
प्रत्येक आत्मा में भिन्न-भिन्न रूप में अनुभूत होता है। कभी-कभी वह वर्ग 
( कलादि ) भिन्नता को छोड़कर ईश्वर की इच्छा से एक भी बन जाता है 
नृत्य, गीत और वादन में सामाजिक पुरुषों को जेसे एकवानता आती हैं 
उसी प्रकार यह सब कला आदि वर्ग जब शुद्ध होकर परमेश्वर विषयक 
बनता है और उनके स्वरूपलाभ के अचुकूल बनकर अपने-अपने कार्य 
करता है तव वही संसार का प्रतिकूल है। यह शुद्धता परमेश्वर की 
शक्तिपात के कारण वैसा बनता है--इस विषय में आगे शक्तियात की 
व्याख्या के समय बतलायेंगे। अशुद्ध कछा आदि इसके विपरीत है, माया 
से कला उत्पन्न होती है--जो सुप्त अणु में किचित्‌ कर्तृत्व का आधान 
करती है | अणु के साथ कला का योग ही संसारझपी बीज की उच्छुतता 
( किचित्‌ विकास ) है। माया और अणु ( जीव ) के संबोग से उत्पन्न 
कला माया में विकार उत्पन्न करती है। अणु आत्मा जो स्वभावत: 
अविकारी है उसमें नहीं, अत: कला भाया का ही कार्य है। इस प्रकार 
परस्पर घनिष्ठसंश्लेष (सम्पर्क) होने के कारण पुरुष और कला में पुथक्त्व का 
भान नहीं होता है । माया गर्भ में स्थित किसी अधिकारी ईश्वर को प्रसन्नता 
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से सब प्रकार कर्म के नाश होने पर माया और पुरुष में विवेक उत्पन्न होता 
है, जिसके फलस्वरूप माया के ऊपर भृमि में विज्ञानाकल जीव स्थित 
रहते हैं, वे कभी माया से निम्न भूमि में नहीं जाते । इसी प्रकार जिसको 
कला और पुरुष में विवेक उत्पन्न हुआ है वहु कला के ऊध्व॑ भूमि में 
रहता है। जिसे प्रकृति पुरुष विवेक हुआ है वह प्रधान से निम्नभूमि में 
नहीं जाता है ! मल और पुरुषमें विवेक सम्पन्न होने पर शिवसमानता 
आती है, पुरुष की पूर्णता सम्बन्धी साक्षात्कार होने पर शिवत्व ही हैं। 
अतः कलातत््व ही किचित्‌ कतुंत्व का आधान करनेवाला है, लेकिन जो 
अज्ञान है उसमें कतृंत्व नहीं आ सकता है, अतः किचित्‌ ज्ञानदायिनी 
अशुद्ध विद्या जो कला से उत्पन्न हुई, वही विद्या बुद्धि की ओर देखती है 
और उसमें स्थित सुख आदि को विवेक पूर्वक ग्रहण करती है, क्यों कि 
बुद्धि गुणों से संकीण होने के कारण बुद्धि में प्रतिबिम्बित वस्तुओं को एक 
दूसरे से विविक्त रूप में ग्रहण नहीं कर सकती है। इसलिए बद्धि में 
प्रतिबिम्बित भाव समूह का विवेचन विद्या के द्वारा होता है, किचित्‌ 
कतुत्व के किचित्‌ अंश की सिद्धि के लिए किसी विशेष विषय सम्बन्धी 
कतृत्व के अर्थ में इसका तात्पय प्ंवसित होता है, किसी विशेष विषयक 
कतृत्व का होना रागतत्त्व का कार्य है। किसी विशेष विषयक कार्य तो 
अवेराग्य से ही सम्भव हो सकता है--ऐसी आपत्ति के उत्तर में कहा 
जाता है कि अवेराम्य युक्त जीवों में भी राग का अभाव दिखलाई पड़ता 
है,-और वेराग्य रहने पर भी धर्म आदि में अनुराग दिखलछाई पड़ता 
है। भोजन के द्वारा तृप्त पुरुष में अवेराग्य का अभाव ( वेराग्य ) रहने 
पर भी हृदय में राग का अभाव नहीं रहता है। राग के अभाव होने पर 
अवेराग्य की अलुत्पत्ति का प्रसंग होगा। काल तो कार्यों का कललन करता 
हुआ उस कलना के द्वारा क्ुत्व में परिच्छिन्नता लाता है। क्वचित्‌' 
इस अंश में समानता रहने पर भी इसी विषय में ही कतृत्व है इस प्रकार 

| होना नियति का कार्य है। कार्यकारणभाव में भी नियति का ही 

व्यापार हैं। अतः: कला से इन चारों की उत्पत्ति हुई है । किसी वस्तु 
इस समय जानकर उस विषय में अनुरागी बनकर करता हूँ--इस प्रकार 
जो चेतन्य दरीररूपी पूर्थं८क में स्थित है वह पशु कहलाता है। यह जो 
सायादिषट्क है उसे छः कंचुक कहते हैं। क्‍यों कि संवित्‌ ( चेतन्य ) 
के माया के द्वारा आवरण डाले जाने पर उसके ऊपर कला आदि की 
स्थिति कंचुक ( आवरण ) के समान होती है । 


दो 


जा 
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इस प्रकार से देखने पर माया का कार्य जो किचित्‌ कर्तृत्व है उसमें 
किचित्‌ रूपी विशेषण विशिष्ट कतुत्वरूपी जो विशेष्य है उसमें जो कला! 
काम करती है वह विद्या आदि तत्त्वों को जननी ( कारण ) है--ऐसा 
इसका निरूपण हुआ है । अब इसका विशेषणरूपी जो भाग ( अंश ) है 
जिसका किचित्‌ शब्द से उल्लेख हुआ है बह ज्ञेय तथा कार्यछूप है। जब 
वही कला उसको अपने स्वरूप से अलग कर देती है तब वह॒ सुख दुःख 
मोहात्मक होकर और सभी भोग्य पदार्थों के अनुगामी बनकर एक 
सामान्‍्म रूप धारण कर लेती है और जिससे प्रकृतितत्त्व की उत्पत्ति होती 
है जिसका दूसरा रूप उन गुणों का साम्यरूप है--इस प्रकार से भोक्तारूप 
और भोग्य उभय एक ही साथ कलातत्त्व के अधीन होकर उत्तन्न होते हैं । 
इस विषय में इनकी सृष्टि वास्तव में विना क्रम” से होती है--ऐसा कहा 


१. जब सृष्टि की धारा प्रवरतित होती है तब जो जीव उस धारा में पतित हो 
जाता है उस समय उसके सम्मुख कोई क्रम प्रतिभात नहीं होता है, लेकिन 
योगी के साधनमार्ग में चछते समय क्रम अवश्य देखने को आता है। यह 
जानना उचित है कि सृष्टि युगपत्‌ होती है । किसी-किसी शास्त्र में नियति 
के बाद काल का उल्लेख हुआ है, लेकिन यहाँ नियति का उल्लेख काल के 
अनन्तर हुआ है क्योंकि कार्यकारण सम्बन्धी नियम का जो व्यापार है 
अर्थात्‌ कारण जो कार्य के पुबंगामी है और कार्य जो कारण के बाद आने 
वाले हैं, बिना काल के अवच्छेद से केसे सम्भव हो सकता है, इसलिए 
काल का उल्लेख नियति के पहले हुआ है । 

माया आदि कंचुक षट्क के द्वारा जो प्रमाता संकुचित हो जाता 
है वह विदि क्रिया का कर्ता है, आगमों सें उसे अगु कहते हैं । यही 
पच्चोसवा तत्त्व पुरुष है । ह 

२ यद्षपि पुरुष में कतृत्व अनवच्छिन्न है लेकिन उस कर्तृत्व में किज्चित्‌ विशेषण 

रहने के कारण उसकी कतृत्वशक्ति सीमित हो जाती है और किसी वेद 

स्बन्धी कतुंत्व में बह पर्ययसित होती है। यह जो वेच्य है वह कोई 
विशिष्ट वेद्य नहीं अपितु सामान्य वेद्यात्यक प्रधानरूपी तत्त्व है। कलातत्व 
उस भोग्यरूपी तत्व को बाहर प्रकट कर देती है । कला के करण ही एक 
ओर अणुरूपी भोक्ता और दूसरी ओर भोग्यरूपी प्रधान का जन्म होता है। 
अद्दय सिद्धान्त के अनुसार भोक्ता ही भोग्य रूप में स्थित हे लेकित साया 
के कारण भेदभाव का उदय होता है । 
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गया है, लेकिन क्रम का भी अवभासत्त भी है-यह भी कहा गया है। 
यह क्रम विद्या और राग आदि में विचित्र प्रकार देखा गया है जैसे कोई 
जीव किसी वस्तु से अनुरक्त होकर बाद में उसे जानता है और कोई 
पहले किसी वस्तु को जानकर बाद में अनुरक्त होता है। इसलिए विद्या 
राग आदि का भिन्न प्रकार क्रमनिरूपण रौरव आदि शास्त्रों में जो कहा 
गया है उसमें कोई विरोध हुआ ऐसा नहीं समझना चाहिए। अतः जो 
भोग्यसामान्य' है वह प्रधान ही है और जो प्रक्षोभ है वह गृणतत्त्व है। 
इसमें वही सुख है जहाँ भोग्यरूप प्रकाशात्मक सत्त्व उपस्थित है, दुःख 
प्रकाश तथा अप्रकाश का आन्दोलनात्मक है अतः यह रजसरूप और 
क्रियात्मक है, मोहु तमसात्मक है जहाँ प्रकाश का अभाव है। ये तोनों 
वस्तुतः भोग्यरूप हैं | अतः क्षुब्ध प्रधान से अन्य कार्पों की उत्पत्ति होती 
है। अक्षब्ध प्रकृति से नहीं | अव्यक्त और मह॒त्‌ के बीच में क्षोौभ अवश्य 
ही मानना पड़ता है-इससे सांख्य दृष्टि से अज्ञात पृथग्रूप गुणतत्त्व* है। 
प्रकृति में यह क्षोभ तत्व के अधिपति ईश्वर के अधिष्ठान से उत्पन्न होता 
है, नहीं ती किसी नियत पुरुष दें! प्रकृति की प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती । 
इसके अनन्तर ( क्षोभ के अनन्तर ) गुणतत्त्व से बृद्धितत्त्व उत्पन्न होता है 


१. बुद्धि के ऊपर तथा प्रकृति के नीचे गुणतरव का स्थान है । प्रकृति गुणों की 
साध्यावस्था का नाम है। उच्च स्थिति में गुणों में किसो प्रकार क्षोत् नहीं 
रहता । जब तत्त्वाधिष्ठाता ईशरेच्छा से गुणों में बेशब्य का उब्य होता है 
तब उसे क्षोभ कहते हैं | प्रकृति का जो क्षुब्धरूप है वही गृणतत्व है। पह 
जानने योग्य बात है कि प्रकृति के दो रूप हैं, एक उसकी साम्पाचस्था है 
और दूसरी बैषम्यावस्था है। गुणत्तत्त्व प्रकृति से भिन्न कोई तत्व नहीं है । 
ससार की प्रवृत्ति छुब्ध गुणतत्त्व से होती है अक्षुब्ध प्रकृति से नहीं, जिस 
पुरुष सें भोगलिप्सा समाप्त हो गयी है ईश्वरेच्छा से प्रकृति सें उसके लिए 
क्षौत्त उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन इसके विपरीत भोगेच्छु के लिए 
श्रीकष्ठनाथ प्रकृति को छुब्ध करते हें । इसलिए सुक्त पुरुष के लिए ईश्वर 
प्रकृति में कोई विकार उत्पन्न नहीं करते हैं । 

२. बुद्धि आत्मा रूपो प्रकाश के प्रतिबिम्ब का आधार है। वह एक ओर बोध 
का प्रतिबिम्ब धाश्ण करती है, दूसरी ओर विध्यों का । पुरुषरूपों प्रकाश 
क्षा प्रतिविभ्व घारण करने के कारण बुद्धि जड़ होती हुई भी विधयों का 
प्रकाशन कर सकती है : 
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जिसमें पुरुषरूपी प्रकाश और विषय का प्रतिबिम्ब अपित होता है। 
बुद्धितत््व* से अहंकार उत्पन्न होता है । जिससे बुद्धि में प्रतिबिम्बित वेद्य 
वस्तुओंके सम्पक से पुरुषरूपी प्रकाश मलिन होकर शाुक्ति में रजत के 
अभिमान के सदृश अनात्मा में आत्माभिमान रूपी अहंकार का 
उदय होता है ।* इसलिए कार” शब्द से अहंकार कार्य॑वस्तु है--ऐसा 
कहा गया है। यह सिद्धान्त सांख्य मत के अनुसार ठीक नहीं लगता हैं, 
क्योंकि वह सिद्धान्त आत्मा की 'अहूं विमशंमयता' का अंगीकार नहीं 
करता है, लेकिन हमलछोग उसकी कतुता भी स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ 
आत्मा कर्ता है ऐसा मानते हैं। इस शुद्ध विमर्श का कोई प्रतियोगी 
नहीं है, यह स्वात्मचमत्कार रूप अहूं है। 


यह हुआ अहंकार का इन्द्रियात्मक स्वरूपर उसकी प्रक्ृतिरूपता 


१. बुद्धिवृत्ति रूपी प्रकाश सें में यह करता हूँ, यह जानता हूँ इस प्रकार 
जो अभिमान है अहंकार उसी स्वरूप का है। अनात्मवस्तु में आत्माभिमान 
के अलाबा इसका एक असाधारण कार्य भी है। अहंकार ही अपने संरस्भ 
के दल से प्राणों का प्रेरक है; जब उसको संरम्भरूपी प्रेरणा की समाप्ति 
हो जाती है तब जोबों की मृत्यु होती है । 

२. अहंकार के सास्विक भाग से सन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती 
है। भजन सें एक विद्येषता यह है कि वह सब इन्द्रियों के विषयों से सम्बन्ध 
रखता है, किन्तु इन्द्रियाँ नियत विषयक हैं---इसका कारण क्या है, इसके 
अनुसन्धान करने पर ज्ञात होता है कि अहंकार सन के कारण होते समय 

तन्मात्राओं के अधिशिष्ट कर्ता है, लेकिन ज्ञानेन्द्रिय आदि के जन्म में वह 
नियतरूप है। इसलिए इन्द्रियाँ तियत विषयक हैं, जेसे भ्ोत्र दाब्द का हो 
ग्रहण करता है, स्पर्ण का नहीं, लेकिन सन सर्वविधयक हे क्योंकि शन 
अहंकार के साल्विक अंश से उत्पन्न होफ़र भी अभियतविषयक या सर्व॑- 
विषयक है । 

३. बुद्धि, अहंकार और मन अन्तःकरण हें जिसके अध्यवसाथ, अभिमात 
और संकल्प आदि वृत्तियाँ हैँ । प्राण को क्षन्‍्तःकरण नहीं कहा जा सकता 
है, क्योंकि वह जड़ हे लेकित बुद्धि आदि जड़ होते पर भी उनमें चेतन का 
सीधा सम्पर्क है क्पोंकि कारणरूप अहुकार में प्राणों की प्रेरकता है। यह 
बिना इच्छा से और इच्छा भो बोध या ज्ञान के बिना होता सम्भव नहीं 
है--ये सभी गुण बुद्धि अहंकार और मन में वर्तमान हैं । 
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सत्त्व आदि के भेद से तीन प्रकार हैं जिसमें सात्ततिक अंश वह है जिससे 
मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होते है, उसमें मन जो कार्य है उसका 
जनक था कर्ता अहंकार है जिसमें शब्दतन्मात्रा को उत्पन्न करने का 
सामथ्य है। श्रोत्र का कारण होता हुआ वही दशब्दजनक है, इस प्रकार 
ध्राणेन्द्रिय में वही गन्धजनकता की शक्ति रखता है। इन्द्रियों की 
भौतिकता युक्तिसिद्ध नहीं है--मैं सुनता हूँ इस प्रकार मैं! का अनुगम 
रहने के कारण इन्द्रियाँ स्पष्टटया आहुंकारिक हैं और थे ( इन्द्रियाँ ) 
करण होने के नाते इनके कर्ता के साथ सम्बन्ध होना अवश्य चाहिए, 
नहीं तो दूसरे करण के योग स्वीकार करने पर अववस्था आ जाती है | 
अहंकार ही कर्ता और करणों में कर्ता का अंश है, इसलिए पुरुष के दो 
मुख्य करण हैं--ज्ञानरूप अंझ में विद्या और क्रिया में कछा है क्योंकि 
अन्धा और पंगु ( लंगड़े ) में अहन्तारूप ज्ञान ( रूपज्ञान ) और क्रिया _ 
( गम्तन क्रिया ) अभाव नहीं रहता । तन्मात्राओं की वलबत्ता होने पर 
सात्विक अहुंकार में जो विशेषता आती है उससे पाँच कर्मन्द्रियों का 
उदय होता है| में चलता हूँ' इस प्रकार अहंकार से युक्त और कार्य 
करने में समर्थ इन्द्रिय ही पादेन्द्रिय है, उसका मुख्य अधिष्ठान बाहरी 
पर, अन्यत्र भी वही इन्द्रिय है, क्योंकि पेर से रहित पुरुष में भी गति का 
अभाव नहीं रहता है। यह कहना उचित नहीं कि उस हेतु से कर्तव्य का 
सांकय होगा, क्योंकि क्रिया मात्र ही करण का का है, गमन आदि का 
मुख्यहूप क्रिया है, छप आदि का बोध को क्रियारूपता नहों है, वेशेंषिक 
शास्त्रा में वे गुण कहते हैं, इसलिए कर्मस्रियवर्ग अवश्य ही मानना 
चाहिए | उनकी संख्या पाँच हैं क्योंकि अनुसन्धान पाँच ही है | जब बाहर 
त्याग की अनुसन्धि अथवा ग्रहण की, या त्याग और ग्रहण दोनों की, 
अथवा दोनों के अभाव ( अर्थात्‌ जहाँ त्याग और ग्रहण दोनों न हो) 
रहकर स्वरूप में विश्राम के लिए हो तो क्रमशः पायु, पाणि पाद और 
उपस्थ आदि इन्द्रियाँ काय करतों हैं। जब भीतर ही भीतर प्राणों के 
आश्रयण कर कर्म की अनुसन्धि होती है तब वामिन्द्रिय कार्य करवा है । 
इसलिए इन्द्रिय के अधिष्ठात ( अर्थात्‌ पादेन्द्रिय ) हाथ में होने पर उससे 
जो गमन क्रिया होती है वह भी पादेच्धिय का हो कार्य है ऐसा मानना 
पड़ता है, अतः कर्स अनन्त प्रकार के होने पर भी इन्द्रियाँ अनन्त प्रकार 
के नहीं होती हैं। इतने दूर तक राजस गुणका सम्बन्ध है--ऐसा कहा 
जाता है । दूसरे सिद्धान्त के अनुसार रजस्‌ से सत उतन्न होता हैं ऐसा 
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कहा जाता है| फिर दूसरे छोग सात्तविक गुण से मत और रजस्‌ से इन्द्रियाँ 
उत्पन्न होते हैं ऐसा कहते हैं। भोक्तारूप के गुणभाव और तसस्‌ प्रवान 
अहंकार से पाँच तन्मात्राएँ जिनका एकमात्र स्वरूप वेद्यमय है, उत्पन्न होते 
हैं। विशेष विशेष शब्दों के जो क्षुब्धरूप हैं उनके पूर्वगामी सामान्यात्यक 
अविशिष्ट जो स्वरूप है वही शब्द तन्‍्मात्रा हैं। इसी ब्रकार गन्ध तक 
तन्मात्राओं के सम्बन्ध में कहना पड़ता है। शब्दतन्मात्रा के क्षुब्ध होने 
से अर्थात्‌ वह जब कार्य॑जनन के प्रति उन्मुख होती है तब अवकाशदानहूप्‌ 
व्यापार करने वाले आकाश की उलत्ति होता है-क्योंकि शब्द वाच्य 
वस्तुओं के लिए स्थानरूप अवकाश देने में सामथ्य रखता है| शब्द- 
तन्मात्रा जब क्षुब्ध होती है तब वायु की उत्पत्ति होती है--शब्द भी 
उसके सहचारी है वायु का आकाश से कभी वियोग नहीं होता । रूप के 
क्षुब्ब होने पर तेज का जन्म होता है अन्य दो गुण ( दाब्द और स्पर्श ) 
पहले जेसे रहते हैं । क्षुब्ध रस तन्मात्रा से जल तत्त्व का जन्म होता है 
शब्ध, स्पर्श, रूप ये तीन पहले जेसे हैं। गन्ध तम्मात्रा के क्षुब्ध होने से 
पृथ्वी तत्त्व का उदय होता है, अन्य चार गुण पहले जैसे हैं। कोई-कोई 
शब्द और स्पर्श से वायु--इस क्रम से पाँचों तम्मात्राओं से पृथ्वी का 
उदय मानते हैं| गुणों का समूह ही पृथ्वी हैं, गुणों के सर्माष्ठि के अतिरिक्त 
कोई गुणी नहीं है । 

इन तत्त्व समहों में ऊध्ब॑ ऊध्व॑ गुण व्यापक है निकृष्ठ गुण व्याप्य है । 
जिसके विना अन्य गुणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है उसे ही गुणों का 
उत्कर्ष प्मझना चाहिए। अतः पृथ्वीतत्व शिवतस्व से लेकर जलतत्त्व के 
द्वारा व्याप्त है, इसी प्रकार जल अग्नितत्त्व के द्वारा व्याप्त है--इस प्रकार 
शक्तितत््व तक स्थिति है । 
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भूतसपृह, तन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्रकृति, कंचक से आवृत्त पुरुष, विद्या 
से शक्तितत्त्व शुद्धतत््व यह समग्ररूप संवित्हूपी सागर की लूहुरियाँ हैं-- 
जो इस प्रकार से प्रसुत हुआ है । 


इति श्री अभिनवगुप्ताचार्य के द्वारा विरचित 
तन्त्रसार का अष्टम आक्विक 


अथ नवममाक्तिकम्‌ 
अथ तत्त्वानां भेदों निरूप्यते । 


सच सप्रधा षड्धंशार्त्र एव पर परमेशेन उक्तः। तत्न शिवाः मन्त्र- 
महेशा: मन्त्रेशा: भन्‍त्रा: विज्ञानाकलाः प्रछ्याकलाः सकला इति सप्र 
गक्तिमन्तः। एवां सप्रैब शक्तयः, तड्भदात्‌ पृथिव्यादिप्रधानतत्त्वास्तं 
चतुदंशभिभेदे: प्रत्येक स्व॑ रूप पम्नदरशां तत्र स्थ॑ रूप प्रभेषतायोग्य स्वात्म- 
निष्ठम--अपराभट्टारिकानुग्रहात्‌, प्रमातृषु उद्रिक्तत्क्तिषु यत्‌ विशान्ति- 
भाजनं तत्‌॒तस्येव शज्ञाक्त रूप भीमत्परापरानुग्रहात्‌। तच्च सप्रविधं 
वक्तीनां तावस्‍्वात्‌। शक्तिमद्गपप्रधाने तु प्रमातृवर्गे यत्‌ विश्ञान्तं तच्छक्ति- 
मच्छिवरूप श्रीमत्परानट्वारिकानुप्रहातु, तदंधि सप्रविधं--प्रभातृणां 
शिवात्प्रभ्ति सकलान्तानां तावताम्‌ उक्तत्वात्‌। तन्न शक्तिभ्रेदादेव 
प्रमातृ्णा भेदः, स व स्फुटोकरणार्थ सकलादिक्रमेण भण्यते, तंत्र सक- 
लस्प विद्याकले शक्ति: तहिशेषरूपत्वात्‌ बुद्धिकर्माक्षशक्तीनां, प्रढया- 
कलस्य तु ते एव निविषयत्वात्‌ अस्फुटे । विज्ञानाकलस्थ ते एवं विगल- 
त्कल्पे तत्संस्कारसचिवा प्रबुद्धद्माना शुद्धविद्या मन्त्रस्थ। तत्लंस्कार- 
हीना सैव प्रबुद्धा मन्जेदस्प । सेव इच्छाशक्तिरूपतां स्वातब्ब्यस्वभावां 
जिघक्षन्तो मन्त्रमहेश्वरस्य | इच्छात्मिका स्फुटस्वातन्द्थात्मिका शिवस्थ 
इति शक्तिभेदाः सप् शुख्या: । तदुपरागकृतश्व शक्तिसत्सु प्रभातुबु भेद:- 
करणभेदस्य कतृभेदपर्यबसानात, शक्तेरेव जे अव्यतिरिक्तायाः करणीकतुं 
शकक्‍्यत्वात्‌ न अन्यस्थ--अनव्स्थाञ्यापत्ते: । वस्तुत्त:ः पुनरेक एवं चित्स्वा- 
तख्यानन्दविशान्तः प्रधाता, तत्र पृथिवी स्वरूपसात्रविश्वान्ता यदा 
वेशते तदा स्वरूपम अश्याः केवल भाति चेत्रचक्षुदृंष्ट चेत्रविदितं जाना- 
मीति, तत्र सकलशक्तिकृतं सकलगशक्तिमद्रपकृतं स्वरूपान्तर भात्येव, 
एवं शिवान्तण्पि वाच्यं, शिवशक्तिनिप्लन शिवस्वभावविश्वान्तं थे विश्यं 
जानामि इति प्रत्ययस्प विलक्षणस्थ भावात्‌ । ननु भावस्य चेत्‌ वेशता 
स्वं वपुः तत्स्वन्प्रति वेद्यत्वं, वेद्यत्वमपि वद्यम्‌ इत्यनवस्था, दपा च 
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> जगतोषः्धसुप्रत्व॑ सुप्रकाशमेव, तया च वेद्यत्वावेद्यत्वे विरुद्धध्मंयोग इति 
दोषः ? अन्न उच्यते--न तत्‌ स्व॑ वपुः स्वरूपस्थ पृथयुक्तत्वात्‌, कि तह 
तत्‌ प्रमातृश्क्तो प्रमातरि च यत्‌ विश्नान्तिभाजन यत्‌ रूप तत्‌ खलु 
तत्‌, तत्‌ स्वप्रकाशभेव तत्‌ प्रकाशते न तु किचिदपि प्रति इति सर्वज्ञत्वम्‌ । 
अनवस्थाविरुद्धधर्ंथोगश्व॒ इति दूरापास्तम ॥ अनन्तप्रमातृसवेद्यमपि 
एकमेव तत्‌ तस्य रूप तावति तेषामेकाभासरूपत्वातु इति न प्रमात्रस्तर- 
- संवेदनानुमानविध्नः कश्चित्‌, तच्च तस्य रूप सत्यम्‌ अरथंक्रियाकारित्वातु 
तथैव, परदृश्यमातां कान्‍्तां दृष्ट्वा तस्थे समीष्यंति, शिवस्व॒भाव॑ विश्वा- 
न्तिकुम्भ॑पदयन्‌ समाविद्ञति समस्तानन्तप्रमातृविश्वान्तं वस्तु पश्यन्‌ 
पूर्णीभवति नतंकीप्रेक्षणवत्‌, तस्येव नोलस्य तद्ग॒पं प्रमातरि यत्‌ विशरास्तं 
तथैव स्वप्रकाशस्थ विमश्वस्थोदयातृ-इति पद्चदशात्सकत्व॑ पुथिव्याः 
प्रभृति प्रधानतत्त्वपरयन्तम्‌। तावत्युद्रिक्तरागादिकड्चुकस्थ सकलस्य 
प्रमातृत्वातु; सकलस्यापि एवं पाद्चददयं तस्थापि तावहेच्त्वात्‌  वितत्य 
चेतत्‌ निर्णोतं तन्त्रालोके । पुंसः प्रभृति कलातत्त्वान्त तरयोदक्षघा--सक- 
लस्य तन्न प्रमाततायोगेन तच्छक्तिशक्तिमंदात्मतों भेवहयस्य भ्रत्यस्तम- 
मयात्‌, तथा च सकलरूस्य स्वरूपत्वमेव केवर्ल, प्रलघाकलस्थ स्वरूपत्वे 
पदञ्ञानां प्रमातृत्वे एकादश भेदाः। विज्ञानाकऊुस्थ स्वरूपत्वे चतुर्णा 
प्रमातृत्वे बब भेदा: । सनत्रस्य स्वरूपत्वे द्घो: प्रमातृत्वे सप्त । सल्जेशस्य 
स्वरू्पत्वे भगवत एकस्येव प्रमात॒त्वे शक्तिशक्तिस:द्भदात्‌ अयः। शिवस्थ 
तु प्रकाशेकचित्स्वातस्त्पनिर्भरस्थ ने कोषपि भेदः परिपूर्णत्वात्‌ । एस 
अय॑ तत्त्वभेद एवं परमेश्वरानुत्तरनयैकास्ये निरूपितः भुवनभेदवेचित्रयं 
करोति, नरकस्वर्गरुद्रभुवनानां पार्थिवत्वे समानेडपि दुरतरस्प स्वभाव- 
भेदस्थ उक्तत्वात्‌। अन्न च परस्पर भेदकलनया अवान्तरभेदज्ञानकुतु 
ली तन्त्राकोकसेब अवधारयेत्‌ । एवम एके हघटाद्यनुसारेणापि पुथिव्या- 
दीनां तत्त्वानां भेदो निरूपितः। अधुना समस्त पृथिवोतत्त्वं प्रमातृप्रमेय- 
रूपल्‌ उहिश्य निरूप्यते--यो धरातत्त्वाभेदेन प्रकाश शिवः यथा 
श्षुतिः पृथिष्येवेद ब्रह्म! इति | धरातत्त्वसिद्धिप्रदान्‌ प्रेरयति स धरामस्त्र- 
महेश्वरः, प्रेयों धरामन्त्रेशः, तस्येबाभिमानिकविश्वह॒तात्मको बाचकों 
मन्‍्त्र:, सांख्यादिपाशवविद्योत्तीणंशिवविद्याक्रमेण अभ्यस्तपाथिवयोगो$- 
प्राप्श्षुवपदः धराविज्ञानाकलः। पाशबर्विद्याक्रमेण अभ्पस्तपाथिवयोग:ः 
कल्पान्ते मरणे वा धराप्रलयकेवलः। सोधुपे हि तत्त्वावेशवशादेव चित्रस्य 
स्वप्तस्थ उदयः स्थात्‌ गृहीतथराभिमानस्तु धरासकलः। अत्रापि शक्त्यु- 
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द्ेकन्यग्भावाष्यां चत॒दंशत्वम इति प्रमातृतापन्नस्थ धरातस्वस्यथ भेदा:, 
स्वरूप तु शुद्ध प्रभेयमभ्‌ इति, एवम्‌ अपरत्रापि। अथ एकस्मिन्‌ प्रमातरि 
प्राणप्रतिष्ठिततया भेदनिरूपणम्‌ू--इह नील गृह्लन॒तः प्राण: तुटिषो डशकात्मा 
वेच्यावेशपयन्तस्‌ उदेति, तत्र आद्या तुटिरविभागेकरूपा, द्वितोया ग्राह- 
कोल्लासरूथ, अन्त्या तु ग्राह्माभन्ना तन्‍्मयी, उपान्त्या तु स्फुटोभुत- 
ग्राहकरूपा, मध्ये तु यत्‌ तुटिद्वादशक तन्मध्यात्‌ आशझ्यं घटक॑ निविकल्प- 
स्वभाव विकल्पाच्छादकं, षट्त्वं च अस्य स्वरूपेण एका तुटिय, आच्छाद- 
नीये च विकलपे पम्नरूपत्वप्, उन्मिमिषा उन्सिषत्ता, सा चर इयं स्फुट- 
क्रियारूपत्वात तुटिद्दवात्मिका-स्पन्दनस्थ एकक्षणरूपत्वाभावात्‌, उन्सि- 
'षितता स्वकायकतुत्व॑ चर इत्येवमाच्छादनीयविकल्पपाश्नविध्यातु स्वरू- 
पाच्च घट क्षणा निविकल्पकास, ततोषपि निविकल्पस्य ध्वंसमानता, 
ध्वंसो विकल्पस्य, उन्मिमिषा उन्मिषत्ता तुटिद्वयात्मिका उन्मिषितता च 
इति षद्‌ तुटयः | स्वकार्यंकर्तुता तु ग्राहकरूपता इति उक्त न सा भूयों 
गण्यते, इत्येव॑ विवेकधना गुरूपदेशानुश्ी लिन: सर्वत्र पाद्चदइयं प्रविभागेन 
विविक्रते । विकह्पन्युनत्वे तु तुठिन्यूनता सुखादिलंवित्ताविष घावतु 
अविकल्पतेव । लोकास्तु विकल्पविश्रान्त्या ताम्‌ अहन्तामयोल्‌ अहन्ता- 
च्छादितेवंभावविकल्पप्रतरां निविकल्पां विभशभुव्म्‌ अप्रकाशितासिव 
मब्यन्ते--दुःखावस्थां सुखविश्वान्ता इब, विकल्पनिन्लसिन तु सा प्रकाशत 
एवं इति इयम्‌ असो संबन्धे ग्राह्मग्राहुकणो: सावधानता इति अभिनव- 
शुप्तगुरथः | एवं व पाग्चनदद्ये स्थिते यावत्‌ स्फुटेडन्तात्मनों भेदस्य न्यूनता 
तावतु ह॒थं हएईं छूसति थावत्‌ द्वितुटिकः शिवावेश्न:, तत्र आश्या सुठिः 
सर्वतः पूर्णा, द्वितोया सवज्ञानकरणाबविष्टाभ्यस्यमाना सर्वन्नत्वसर्बकर्तृ- 
स्वाय कहपते न तु आश्या । यदाह श्रीकल्लटः तुटियात इति' अच्च पात- 
शब्द सेब भावतों श्रोमत्कालो मातृसज्ावों भेरवः प्रतिभा इत्यलं 
रहस्पारहस्यनेत । एवं मन्त्रमहेशतुटे: प्रभूति तसदभ्यासाव तत्तत्सिद्धिः। 
अथात्रेव जाग्नद धव प्या निरूप्यस्ते,--ततन्न वेश्चस्प तदहिषधायाश्र संदिदो 
यत्‌ वैशिश्यम्‌ अन्योन्यापेक्ष सत्‌ सा अवस्था, न वेद्यस्थ केथलस्य न चापि 
केबलाया: संबिदो न चापि पृथक पृथक्‌ हे। तत्र यदाचिछ्लेयतया बही- 
रूपतया भान तदा ज्ाग्रदवस्था सेयें मातरि माने च। यदा हु तन्रेव 
अधिएश्ावरूपतया भान संकल्प: तदा स्वप्तावस्था । बा तु तत्रेच अधि- 
पातृरूपलया बोजात्मतथेब भान॑ तदा थुघुप्रावस्था । इसा एवं तिस्नः 
ब्रमेयप्रमाणप्रमात्रवस्थाः प्रत्येक जाभ्रदाविभेदात्‌ चतुविधा उक्ताः । यदा 
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तु तत्मिन्नेव प्रमातुविश्वा न्तगते प्रमातुः पूर्णतोन्मुख्यात्‌ तद्गारेण पुर्णतो- 
न्मुखतया भाग तदा तुर्यावस्था, सा व रूप दृशाहमित्पेबं-विधम अंश- 
तयम्‌ उत्तो्य पश्यामीति अनुपायिका प्रमातृता स्वातन्ड्यघारा, नेकट्य- 
मध्यत्वदू रत्वे: प्रमातृप्रमाणप्रमेपताभिषेके ददतो तदवस्थात्रयातुप्राहुक- 
त्वात त्रिभंदा। एतदेव अवस्थाचलष्टय॑ पिण्डस्थपदस्थरूपस्थरूपातोत- 
शब्देयोंगिनों व्यवहरण्ति, प्रसंख्यानधनास्तु सर्वतोंमद्रं व्याप्तिः महा- 
व्याप्तिः प्रचय इति शब्देः । अन्वर्थ चात्र दशितं तन्त्रालोके इलोकवातिके 
च। यच्च सर्वान्तभुंतं : पूर्णरूष॑ तत्‌ तुर्यातीतं सर्वातीतं महाप्रचयं च 
निरूपयम्ति । कि च यस्य यहादा रूप स्फु्ट स्थिरभ्‌ अनुबन्धि तत्‌ 
जाग्रतू, तस्पेद तद्विपर्यंयः स्वप्त:, यः लयाकलस्पथ भोगः सबविदन सुघुप्र, 
यो विज्ञानाकलस्प भोगः भोग्याभिन्नीकरणं तुर्य मन्त्रादीनां स भोगः, 
भावानां शिवाभेदस्तुर्यातीतं सर्वातीतश्‌ । तत्र स्वरूपसकलौ १. प्रलघाकलः 
२. बविज्ञानाकलः ३. मन्त्रतरीशतन्महेशवर्ग: ४, शिवः ५. इति पश्चदशभेदे 
पत्च अवस्था: । स्व॒रूपं प्रल्धाक्ऊछ इदुत्यादिक्रमेण त्रपोदशभेदे, स्वरूप॑ 
विज्ञानाकलशक्तिः विज्ञानाकल इत्येकादशश्ेदे, स्वरूप मन्त्रा: तदोशाः 
महेशा: शिवः इंति नवभेदे; स्वरूप सन्त्रेशा: महेशः दाक्ति: शिव इते 
सप्रभेदे, स्वरूप॑ महेशहक्ति: महेशः श.क्तः: शिव इति पम्चनभेदे, स्वरूपं 
क्रियाशक्ति: ज्ञानशक्तिः इच्छाशक्तिः शिव इति त्रिभेदे; अभिन्नेडपि शिव- 
तत्तवे क्रियाज्ञानेच्छानन्दतिद्रुपक्लुस्प्यां प्रसंख्यानधोगधना: पद्नपदत्वल्‌ 
. आहुः ॥ 


भूम्यादी तत्त्वजाले न हि भवति वपुस्तादृश यत्य्रमातुः 
संविदिश्नाग्तिवन्ध्यं स्फुरति स बहुधा मातुभावो5त्य यस्मात्‌ । 
तेनास्मिवेद्यजाले... क्रमगतकलनां. निविकल्पामहन्ता- 
स्वातन्त्यामशंसारां भुवमधिवसत प्राप्तुत स्वात्मसत्ताम्‌ ॥ 


पहिणग उभाहरभावकलयुणुअब्भन्तरिं एह 
सक्चिवप्तस इपुणुजअल इड्मिहिनिदकलेह । 
संवेअण पपरूढ.. इंउभावकलाउसमग्गु 


भरिअद्सुस्युहुपुणुभरिउ ॥१॥। 
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तुरिआणन्तरलब्गु 
घड़बोहिणहंउजोअसिएह । 
वितत्त समत्थफुरणकमेण 
कमेणलिहालमिसाणमिपश्चावतु ॥२॥॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचाय॑विरचिते तन्त्रसारे तत्त्वभेदप्रकाशनं 
ताम नवममाहिकम्र्‌ ॥९%॥। 


नवम आह्विक 


अब तत्त्वों के भेद का मिरूपण किया जाता है। 


परमेश्वर ने त्रिकशास्त्र में प्रमाताओं के भेद सात प्रकार बतलाया है। 
वे प्रमाता शिव, मन्‍्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रल्याकल 
ओर सकल हैं, वे सात शक्तिमान हैं। इनकी सात शक्तियाँ हैं, जिनके 
भेद से अर्थात्‌ शक्तिमानु तथा शक्ति के भेद से पृथिवी से प्रधान तक 
चौबीस तत्त्व चौदह प्रकार के भेद तथा अपने निजी स्वरूप के साथ 
पन्द्रह प्रकार बनते हैं। इसमें जो निजी रूप है उसमें जो प्रमेयता की 
योग्यता है वहु अपने स्वरूप में ही स्थित है वही उसका जड़ रूप है-- 
यह अपराभटद्वारिका के अनुग्रह से होता है। 

जिन प्रमाताओं में शक्ति का विकास हुआ है और शक्ति में ही 
श्रो परापरा देवी के अनुग्रह से विश्वाम प्राप्त हुआ है वह उसी का शाक्त- 
रूप है। ये ( शाक्त रूप भी ) सात प्रकार है क्योंकि शक्तियों को संख्या 
उतनी ही हैं। शक्तिमान्‌ रूप की प्रधानता आने पर प्रमाताओं के स्वरूप 
में विश्वान्त जो रूप है वह शक्तिमतृ-शिवरूप है--ये स्थितियाँ श्री परा- 
भट्टारिका देवी के अनुग्रह से प्राप्त होती हैं। ये भी सात हैं, क्‍योंकि 
शिव से सकल तक प्रमाताओं की संख्या उतने ही है। इस विषय में 
ज्ञातव्य यह है कि शक्ति के भेद से ही प्रमाताओं का भेद उत्पन्न होता है। 
इस भेद के स्पष्टीकरण के लिए सकल आदि के क्रम से उसका उल्लेख 
किया जाता है। इस प्रसंग में उल्लेख्य है कि सकल आत्मा की शक्तियाँ 
विद्या और कला हैं--उन दोनों के ही विशेषरूप बुद्धि और कर्मेन्द्रियों की 
शक्तियाँ हैं । प्रल्याकल आत्मा में वे शक्तियाँ निविषयक होने के कारण 
विद्या और कला अस्फुट हैं। विज्ञानाकल आत्मा में शक्तियाँ प्रायशः 
क्षीण अवस्था प्राप्त करती हैं। उनके संस्कार से युक्त और ग्रबुद्धस्थिति 
प्राप्त करने वाली शुद्ध॑विद्या मन्त्ररूपी आत्मा में स्थित है। करा ओर 
विद्या के संस्कार से रहित अथवा प्रबुद्ध शुद्धविद्या मन्त्रेश्वर की साथी है | 
वही शुद्धविद्या जो उन्मुख इच्छाशक्ति रूप है वह मन्त्रमहेश्वर की साथी 
है। प्रस्फुट स्वातन्त््य शक्तिरूपिणी इच्छाशक्ति शिव की निजी शक्ति 
है। अतः ये सात ही मुख्य शक्तियाँ हैं। इनके उपराग से प्रमाताओंमें 

हि 
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भिन्नता आती है, करणरूपी शक्तियों के भेद से कर्ताओं में भेद आते 
हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि जो शक्ति कर्ता से अभिन्न है वैसी शक्ति को 
ही करण रूप में ग्रहण किया जा सकता है--दूसरे को नहीं, अन्यथा 
अनवस्था का प्रसंग आता है। वस्तुतः एक ही प्रमाता है जो चित्‌ 
स्वातन्त्य और आनन्द में विश्वान्त है। जब पृथिवी केवल स्वरूप में ही 
विश्वान्त रह कर वेद्य बनती है उस समय उसका स्वरूप ही केवल प्रतीति- 
गोचर होता है । 

चैत्र के आँखों द्वारा देखी हुई चेत्र के द्वारा विदित वस्तु को मैं 
जानता हूँ इस प्रकार अनुभव में सब प्रकार शक्ति के द्वारा सब 
प्रकार शक्तिमान के द्वारा विशेषित अन्य स्वरूप अवश्य ही भासते 
हैं--इस प्रकार शिव तक तत्त्वों के सम्बन्ध में ऐसा कहना उचित 
होगा, क्योंकि शिव और शक्ति में निष्ठित शिवस्वभ्ाव में विश्वान्त 
विश्व को में जानता हूँ इस प्रकार विलक्षण अनुभव भी होता है। अब 
प्रश्न उठता है--अगर भावों की वेद्यता निजी स्वरूप है तो वह सबके 
लिए वेद्य क्यों न बन जाता है, और वेद्यता भी फिर वे हो जाती है 
इस प्रकार अनवस्था आ जाती है और ऐसे होने पर जगत का अन्धत्व 
स्पष्ट ही प्रतीत होने लगेगा । केवल इतना ही नहीं वेद्यत्व अवेद्यत्व रूप 
विरुद्ध ध्में का योगरूपी महान्‌ दोष भी आ जायेगा। इस आपत्ति के 
उत्तर में मैं कहता हूँ कि वेद्यता भावों का निजी स्वरूप नहीं अपितु स्वरूप 
उससे भिन्न है ऐसा वणित किया गया है। तब वह क्या है ? प्रमातारूपी 
शक्ति में और प्रमाता में जो विश्वाम प्राप्त हो सकता है बही उसका 
स्वरूप है, वह वास्तविकतया स्वत्रकाशरूप है जो प्रकाशित होता है, 
इस लिए वह किसी के प्रति प्रकाशमान नहीं होता है--अतः अनवस्था- 
रूप दोष और विरुद्ध धर्म योग की आपत्ति दूर हो गयी है। अनन्त 
प्रकार के प्रमाताओं के द्वारा संवेद्यमान होते हुए भी वह ( वेद्यता ) एक 
ही है, उसका रूप ( शक्ति-शक्तिमद्‌ रूप ) उतना ( एक ) ही है, क्योंकि 
उन सभी का आभास एक ही है, अतः भिन्न भिन्न प्रमाताओं के संवेदनों 
में किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो रूप है वह 
कल्पित नहीं अपितु सत्य है, क्योंकि अर्थक्रियाकारिता का निर्वाह भी उसी 
प्रकार है। दूसरे के द्वारा देखी गयी अपनी प्रियतमा पर भर्ता की ईर्ष्या 
उत्पन्न होती है, फिर शिव स्वभाव विश्राम भूमिर्पी कुम्भ को देख कर 
समावेश उत्पन्न होता है, सब प्रकार और अनन्तप्रमाताओं के विश्वामभूमि- 
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रूपी वस्तु को देख कर परिपूर्णता आती है जैसे नृत्य करने वाली के नृत्य 
को देखने के समान उसी नील का जो स्वरूप प्रमाता में विश्वान्त रहता 
है उसके उसी रूप में स्वप्रकाश विमर्श का उदय होता है--अतः पृथ्वी 
से प्रधान तक तत्त्वों की पंचदरशात्मकता सिद्ध होता है। जिन प्रमाताओं 
में राग आदि कंचुकों की जागरुकता आ जाती है उन सकल अर्थात्‌ कला 
से युक्त प्रमाता में वेद्ययर्मता आने के कारण उनमें भी पंचदशता रहती 
है। इस विषय का विस्तृत विवरण तंत्रालोक में वणित किया गया है | 
पुरुष से लेकर कलातत्त्व तक तत्वों का स्वरूप तेरह हैं--प्चकल आत्मा 
की प्रमातृता रहने के कारण उसमें शक्ति और शक्तिमान्‌ इन दो रूप 
प्रत्यस्तभित हो जाते हैं, उस सकल आत्मा में केवल स्वरूप ही स्थित 
रहता है। प्रछयाकल आत्मा का स्वरूप को लेकर और पाँचों को प्रमाता 
के रूप में ग्रहण करने पर शक्ति शक्तिमान के भेद ग्यारह होते हैं । उसी 
प्रकार विज्ञानाकल के स्वरूप को लेकर और बाकी चारों को प्रमाता के 
रूप में ग्रहण करने पर नौ भेद हैं। मन्त्र के स्वरूप को लेकर तीनों को 
प्रमाता के रूप में ग्रहण करने पर सात भेद हैं। मन्त्रेश्वर के स्वरूप को 
लेकर और दो को प्रमाता के रूप में प्रहण करने पर पाँच भेद हैं । मन्त्र 
महेश्वर के स्वछूप की लेकर एकमात्र परमेश्वर को प्रमाता के रूप में 
ग्रहण करने पर शक्ति तथा शक्तिमान के भेद से तीन भेद हैं। शिव जो 
एकमात्र प्रकाश तथा चेतन्यमय और स्वातन्त्य-निर्भर हैं उसमें कोई भेद 
नहीं है क्योंकि वे परिपुर्ण-स्वभाव हें । 


इस प्रकार तत्त्वों के जो भेद 'परसेश्वरानुत्तरनयेक' नामक प्रंथ में 
निरूपण किये गये हैं वही भुवनों के भेद-हेतु नाना विचित्रता के कारण 
बनते हैं; क्योंकि नरक, स्वर्ग और रुद्र के भुवनों की पाथिवता समान 
होने पर भी दूर में स्थित स्वभाव के जो भेद हैं वही उसका कारण 
बतलाया गया है । 

इस विषय में परस्पर भेदों की गणना होने पर कितने अवान्तर भेद 
होते हैं कौतहली पाठक इसे जानने के लिए तन्‍्त्रालोक से जान लें। अतः 
एक-एक घटे के अनुसरण के द्वारा भी पृथ्वी आदि तत्त्वों के भेद का 
निरूपण हुआ है। 

अब समग्र पृथ्वी तत्त्व जो प्रमाता और प्रमेय रूप है उसके सम्बन्ध 
में निर्देश किया जा रहा है। जो प्रकाश धरातत्त्व के साथ अभिन्न रूप 
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में प्रकाशित होता है वह शिव है--जैसे श्रुति में कहा गया है--'यह जो 
पृथ्वी है वही ब्रह्म है।' जो धरातत्त्व में सिद्धि प्राप्तों को प्रेरित करते हैं 
वे धरामन्त्रमहेश्वर हैं, जो प्रेरित होते हैं वे धरामन्त्रेश्वर हैं, उस धरातत्त्व 
में अभिमानवश जो विग्रह धारण किये हैं उनका वाचक मन्त्र हैं। सांख्य 
आदि पशु शास्त्रों में निरूषित विद्या से उत्तोणं और शिवश्ञास्त्रोक्त विद्या 
के द्वारा पाथिव योग में जो अभ्यस्त हुए हैं अथच श्रुवषद को प्राप्त नहीं 
हुए हैं वे धराविज्ञानाकक कहलाते हैं। पशुशास्त्र में कथित विद्या की 
प्रक्रिया से जो व्यक्ति पाथिव योग में अभ्यस्त हुआ है वह कल्प के अन्त 
में या मृत्यु के अनन्तर धराप्रल्याकेवल स्थिति को प्राप्त करता है। 
सुष॒प्त अवस्था में विचित्र स्वप्नों का उदय होगा, जिसमें धरासम्बन्धी 
अभिमान वर्तमान है वहु धरा-सकलरूझपी आत्मा है। इसमें भी शक्ति के 
उद्रेक और न्यग्भाव के कारण चतुदंशता है, इस प्रकार प्रमातारूप धारण 
करनेवाले धरातत्त्व के भेद हैं, इसका स्वरूप शुद्ध प्रमेय है। इस प्रकार 
अन्यस्थल में भी जानना चाहिए | 
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अब एक प्रमाता के प्राण में उसकी स्थिति के अनुसार जो भेद उत्पन्न 
होते हैं उसका निरूपण हो रहा है। 

नील के ग्रहण करते समय प्राण सोलह तुटिओं का स्वरूप धारण कर 
वेद्य वस्तु तक उदित होता है । इन सोलहों में पहली तुटि केवल अविभाग 
रूपी है, दूसरी तुटि ग्राहकरूपता को उल्लसित ( जगाता ) करता है, 
सबसे अन्तिम तुटि ग्राह्म वस्तु से अभिन्न है और ग्राह्म वस्तु का स्वरूप 
धारण करता है, अन्तिम तुटि के संलग्न ( उपान्त्य ) तुटि स्फुट 
ग्राहक रूपी है। इन चारों से भिन्न मध्य में स्थित जो बारह तुटियाँ हैं 
उनमें से पहले की छः तुटियाँ निविकल्प-स्वभाव हैं ओर वे विकल्पों के 
आच्छादक हैं। इन षटकों में सबसे पहली स्वरूपतः एक तुटि है। 
विकल्पों को आवृत करनेवाली तुटियाँ पाँच हैं जेसे उन्मेष करने की 
इच्छा, उन्मिषत्ता--ये दो स्फुट क्रियारूपी होने के कारण दो तुटिवाली 
हैं, क्योंकि स्पन्दन ( क्रिया ) एकक्षण स्थायी नहीं होती है, उन्मिषितता, 
अपने कार्यों का कतुंत्व इस प्रकार आवृत किये जानेवाले विकल्पों की 
संख्या पाँच होने के कारण और निजी स्वरूप इन सबको लेकर निवि- 
कल्पक स्थिति छ: क्षण स्थायी है। इसके उपरान्त विकल्प की ध्वंस 
सानता, विकल्प का नाश, उन्मेष की उन्मुखता और उन्समिषत्ता जो दो 
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तुटिवाली है, उन्मिषितता ये छः तुटियाँ हैं। परन्तु स्वकायंकतुंता जो 
ग्राहक रूप है अतः इसकी गिनती नहीं होती है। इसलिए विचारशील 
विद्वान जो गुरु के उपदेश के अनुसार चलते हैं सब. जगह ( अर्थात्‌ घरा 
से प्रकृति तत्व तक सभी जगह ) इस प्रकार पद्चदशात्मकता का विवेचन 
करते हैं | विकल्पों की न्‍्यूनता आने पर तुटियों की न्यूनता आती है जेसे 
सुख के अनुभव के समय दुःख के विस्मरण के समान विकल्प का भी 
विश्वञाम अविकल्प स्थिति तक हो जाता है। विकल्प की विश्वान्ति के 
द्वारा लोग उप्त अहन्तामयी स्थिति जो अहन्ता द्वारा आवृत इदं-भाव-रूप 
विकल्प की प्रसरभमि निविकल्प स्थिति रूपी विमर्श भूमि है जो अभी 
अप्रकाशित है ऐसे मानते हैं । दुःखरूपी स्थिति को सुख में विश्रान्त होने 
के समान विकल्प के ह्वास के द्वारा उसका प्रकाशन होता है, इसलिए 
ग्राह्म और ग्राहकों में जो सम्बन्ध है उसकी ओर अवधानता आवश्यक 
ऐसा ही श्रीअभिनवगुप्त के गुरुओं का अभिमत है। 

पन्नदशात्मकता की स्थिति इस प्रकार होनेपर स्फुट इंदल्तात्मक भेद 
की न्यूनता दा-दो के क्रम से जैसे-जैसे होती रहती है और अच्त में दो 
तुटिवाले शिवावेश सम्पन्न होता है। उन दो तुथ्यों में पहली तु सब 
प्रकार से परिपूर्ण है और दूसरी तुटि सब प्रकार ज्ञान और करणों से 
परिपूर्ण है इस प्रकार अभ्प्रास से वह सर्वज्ञत्व और सर्वकतृत्व के प्रदान 
करनेवाली बन जाती है--लेकिन आशद्य तुटि ऐसी नहीं है। श्रीकल्छट 
आचाय॑ ने इसलिए कहा है--तुटिपात इति'। यहाँ पात शब्द से बही 
भगवती श्रीमत्काडी, मातुृसद्भाव, भैरव, प्रतिभा को समझना चाहिए | 

अब इस रहस्य को खोलना उचित नहीं लगता है । 

इस प्रकार मन्त्रमहेश्वर सन्बन्धी तुटि से आरम्भ कर सत्य 
टियों के अभ्यास से भिन्न-भिन्न प्रकार की सिद्धियाँ आती हैं। इसके 

है 

| 


६ 
उपरान्त इसीमें जाग्रत्‌ आदि स्थितियों का निछूषण हो रह द्यृ 
के और उसके सम्बन्धी संवित्‌ की जो विचित्रता है उसके १ |] 
से जिन अवस्थाएँ हैं वही जाग्रत्‌ आदि हैं। यह त केवछ वेद्य और संडित्‌ 
की अवस्था नहीं, न तो यह एक दूसरे से पथक थी नहीं विल्लेग 
( आधार ) के रूप में बाह्य वस्तु के रूप सें इसकी | ब्‌ँ 
जाग्रत स्थिति मैय, माता और मान ( प्रमाण ) के झूप में प्रकट होती 
है। जब उसी स्थिति में अविश्ला न( प्रमाण ) के छप में उसका भान 


१०२ | : तल्त्रसार-अभिनवशणुष्त [ आ. ९, 


अर्थात्‌ संकल्प का उदय होता है तब उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। जब 
उसी स्खिति में प्रमाता के साथ एकात्मता अर्थात्‌ भावी कार्यों के बीज 
के रूप में भान होता है तब वही सुषुप्तावस्था है | यही तीन प्रमेय, प्रमाण 
और प्रमाता रूप अवस्थाएँ जाग्रदादि के भेद से चार प्रकार स्थितियों से 
प्राप्त करती हैं--ऐसा कहा गया है। 


जब प्रमाता के स्वरूप में विश्ान्त प्रमाता की पूर्गता के प्रति जो 
आभिमुख्य है उस उन्मुखता के द्वारा पूर्णता-उन्मुखीन जो भान है तब 
वही तुर्यावस्था है। इसका रूप में इस रूप को दृष्टि के द्वारा इस प्रकार 
प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता आदि तीन रूपों को अतिक्रमण कर देखता 
हैँ" इस प्रकार उपायहीन ( अनुपायिक ) ब्रमातृता के रूप में भासित होता 
है जिसका सार ही स्वतन्त्रता है जो नैकख्य, मध्यत्व और दूरत्व के द्वारा 
अवस्थाओं में प्रमाणता और प्रमेघता रूप धर्म का आधान करती है और 
तीन अवस्थाओं का अनुग्राहक बन जाती है और तीन प्रकार बन जाती 
है। ये चार अवस्थाएँ योगिगण पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातोत शब्दों 
के द्वारा वर्णन करते हैं। ज्ञानी पुरुषणण इन्हें सर्वतोभद्र, व्याप्ति, महा- 
व्याप्ति, प्रचय आदि शब्दों से वर्णना करते हैं। इन शब्दों की साथँकता 
का उल्लेख तन्‍्त्रालोक और मालिनीविजयवातिक में हुआ है। सबसमें 
अनुस्युत जो पूर्णछप है और जो तुर्यातीत और सबके अतीत स्वरूप हैं 
उसे ही महाप्रचय के रूप में ज्ञानियों के द्वारा निरूपण हुआ हैं | अपितु 
जिसका स्वरूप जब स्फुट, स्थिर, अनुबन्धी ( एक दूसरे से सम्बन्धित ) 
रहता है वह जाग्रतु है। उसका विपरीत जो स्वरूप है वह स्वप्न है। 
प्रलधाकल का जो भोग है और जो वस्तु के बोध का अभाव रूप है वह 
सुधुप्त है। विज्ञानाकल आत्मा का जो भोग है तथा भोग्य वस्तु के साथ 
अभिन्नता का आपादन करता है वही तुये है और वही मन्त्र आदि 
अधिकारी पुरुषों का भोग है। सभी भावों की शिव के साथ जो अभिन्नता 
है वह तुर्यातीत है जो सबकी अतीत स्थिति है। उसमें स्वरूपसकल 
१. प्रढयाकल, २. विज्ञानाकल, ३. मन्त्र मन्त्रेश्वर मन्त्रमहेश्वर, ४ शिव 
इनके पनद्रह भेदों में पाँच अवस्थाएँ हैं । स्वरूप, प्रढयाकल आदि के क्रम 
से तेरह भेद हैं। स्वरूप, विज्ञानाकल की शक्ति, विज्ञानाकल आदि के 
क्रम से ग्यारह भेद हैं । स्वरूप, मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर, शिव आदि 
के क्रम से नो भेद हैं। स्वरूप, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर, शक्ति और शिव 
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आदि के क्रम से सात भेद हैं | स्वरूप, महेशशक्ति, महेश, शक्ति और शिव 
ये पाँच भेद हैं। स्वरूप, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और शिव 
तीन भेदों में हें | शिवतत्त्व में भिन्नता का अभाव है इसलिए उसमें क्रिया, 
ज्ञान, इच्छा, आनन्द और चित्‌ की कल्यना से ज्ञानी तथा योगीगण 
पञ्चरूपता का अज्भीकार करते हैं । 

। पृथ्वी आदि तत्त्वों के समूहों में प्रमाता का वास्तविक स्वरूप संवित 
| में विश्वान्त न रहुकर विचित्र तथा विविध रूपों में भासित होता है 
| लेकित उनका जो प्रमातृुरूप निखिल वेद्यसमूहों में विविव ऋमझरपी है 
बहु निविकल्प अहन्तात्मक है उसका सार स्वातन्त्य परामशंमय है। 
आप इस भूमि में स्थित हों और अपना आत्मस्वरूप प्राप्त करं | 


इति श्री अभिनवगुप्त रचित तन्‍त्रसार का 
| नवम आह्िक । 


़ऋहरभााऋ्राौागाकऋ 


अथ दशममाद्धिकम्‌ 


उक्तस्तावत्‌ तत्त्वाध्वा । कलाद्यध्वा तु निरूप्यते, तत्र यथा भुवनेषु 
अनुगामसि किज्निद्रपं तत्त्वम इत्युक्तम, तथा तत्त्वेबु वर्गशो घत्‌ अनुगामि 
रूप तत्‌ कछा--एकरूपकलनासहिष्णुत्वात्‌ । तद्यथा पृथिव्यां निवृत्तिः-- 
निवतंते यतस्तत्त्वसर्ग इंति । जलादिप्रधानान्ते बर्गे प्रतिष्ठा--कारणतया- द 
प्यायनपुरणकारित्वात्‌ । पुमादिमायान्ते विद्या-वेद्यतिरो भावे संविदा- 

घिक्यात्‌ । शुद्धविद्यादिशक्त्यन्ते शान्ता कज्चुकतरद्भोपशमात्‌ । एतदेव 
अण्डचतुष्टं--पाथिव-प्राकृत-सायो य-शाक्तासिधस्‌ । पृथिव्यादिशक्तीनाम्‌ 
| 


अन्न अवस्थानेन दाक्तितस्वे यावत्‌ परस्पशों विद्यते स्पर्शस्थ च सप्रति- 
घत्बमिति तावति युक्तम्‌ अण्डत्वम १ शिवतत्त्वे शान्तातोता--तस्यो- 
परदेशभावनार्चादों कल्पमानत्वात्‌। स्वतस्त्र तु पर तत्वं, तत्नापि यतु 
अप्रभेयं तत्ककातीतम्‌ । एवं पद्चेव कला: पदत्रिशत्तत्वानि। तथाहि-- 
प्रमेघत्व॑ ह्ििधा--स्थुलसुक्ष्मत्वेर इति दश। करणत्व॑ द्विधा-ुद्धं 
कतृतास्पशि च इति दश। करणतोपसअजनकतुभावस्फुटत्वात्‌ पश्च, 
शुद्धकर्तृुआावात्‌ पञ्च, विमलितविभागतया विकासोन्पुखत्वे पद्च, सर्वा- 
वच्छेदशुन्य॑ शिवतत्व॑ घड्त्रिशम्‌ु । तरदा उपदिश्यते भाव्यते वा यत्‌ 
तत्प्रतिष्ठापदम, तत्‌ सर्प्रत्रिदाभू, तस्मिन्नति भाव्यमाने अष्डातिशस, न 
च अनवस्था--तस्य भाव्यसानस्य अनवच्छिन्नस्वातन्थ्यघोगिनों बेद्यी करणे 
सप्तत्रिश एवं पर्येवसानातू, षर्दात्रशं तु सर्वतत््वोत्तीणंतथा सम्भाध्याव- 
च्छेदम्‌ इति पद्नकलाबिधि: । विज्ञानाकलपरय॑न्तम्‌ आत्मकला, ईशान्तं 
विद्याकला, शिष्ठ॑ शिंवकला इति तितत्त्वविधिः। एवं नववस्दाद्यपि 
ऊहयेत्‌ इति। मेयांशगामी स्थुलघुक्ष्मपररूपत्वात्‌ विविधों भुवनतत्त्व- 
कलात्माध्वभेवः, माहतुविश्वान्या तथैब त्रिविध:, तंत्र प्रमाणतायां 
पदाध्वा, प्रमाणस्येव क्षोभतरद्धृंशाम्पत्तायां मन्त्राध्वा, तत्ाशमे पूर्ण- 
प्रभातृतायां वर्णाध्वा, थ एब च असो तावति विश्वान्त्या लब्धस्थरूपो । 
भवांत इति एकस्थेव षर्डाविधत्व बुत्तम्‌ । | 
पदमन्त्रवर्णसेके पुरयोड्शकं धरेति अ्ञ निवृत्तिः। 
तत्त्वाणमग्निनवनय. रसशरपुरमस्न्रमन्त्रपदमन्धा ॥१॥ 


ही 9 सनक 
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मुनितत्त्वाण द्विकपदसन्त्र वस्वक्षिभुवनमपरकला । 
अग्न्यर्णतत्त्वमेककपदमन्त्र सेन्यभुवनसिति तुर्या ॥२॥ 


घोडश वर्णा: पदमन्त्रततत्वमेक॑ च श्ान्त्यतोतेयम्‌ । 
अभिनवगुम्ेना्पत्रियमुक्त संग्रहाय.. शिष्येभ्य; ॥३॥ 


भुवनतालसअलऊ परिसरसहुअवसोसइतत्ताहंसक्‌ उ । 
तत्तब्भाउकलणा इविमरिसहसोसइपथ्चकलाहंसरूउ ।। 


पश्चकलामउएह. महेसरुकुणइविउज्ञइ । 
इच्छइसुहमउ भरिहबिबोधतरड्भमहासरु ॥ 


सोच्चिअभासह भवतरुविसरउ । 

सअलउऊउअद्धजाल. तिअधअणिषपरिमरिभेहहरो ॥। 
चेअणुभरिभभरिझ _ अप्पहृमणिसच्चिअपाणिमणु । 

भाणसपाणपव्रण धीसामसुप्रितजजिखणु ॥ 
तंजिघडाइ मिहुल॒ परभइरवणाहहुहोइतणु । 
मत्तिदाणुआवाहुणु प्रजणुसण्णिहणइठ अहिणअउडु ॥ 
सब्बिहुअद्धकलण तिर्ब्शहाराएतिलडेचिअएहुइतत्त्व । 


इति श्रीमद्भिनवगुप्ताचाय॑विरचिते तन्त्रसारे कलाद्ध्यप्रकाशर्त 
नाम नशममाह्विकस्‌ ॥१०॥ 


अथ दशम आह्लिक 


तत्त्वरूपी अध्वा का विवरण प्रस्तुत किया गया है, अब कला आदि 
अध्वाओं' का निरूपण किया जा रहा है । इस विषय में जैसे भुवनों में 
अनुगामी जो कुछ रूप है वही तत्त्व है, उसी प्रकार सभी तत्त्वों के एक 
एक वर्ग में* जो रूप अनुगामी है वही करा है--क्योंकि कला ही एक 
विशेष प्रकार रूप की कलना करने में समर्थ है । जैसे पृथ्वी में निवृत्ति 
कला वर्तमान है; क्योंकि तत्त्वों का सृष्टि प्रवाह उसी से समाप्त ( निवुत्त ) 
होता है| जल से प्रकृति तक जो वर्ग है? उसमें प्रतिष्ठा कला व्यापृत है, 
क्योंकि उसी के द्वारा उक्त वर्ग का आप्यायन ( नवीत निर्माण या पुष्टि ) 
और पूर्णता सम्पन्न होता है | पुरुष से माया तक वर्ग में विद्या कछा काम 
में आती है, क्योंकि उस वर्ग में वेद्यों का तिरोभाव और संवित्‌ ( चेतन्य ) 
की अधिकता आती है | शुद्धविद्या से शक्तितत््व तक वर्ग में शान्ता नाम 
की कला व्यापृत हैं, क्योंकि वहाँ कंचुक की लहरें उपशमित ( शान्त ) 
होती है । 


१. कलाध्या कला, तत्त्व ओर भुवनरूप है। कला सुक्ष्मतभ है जो तस्वों को 
रचना में सहायक है । कला की तरह भुवनों के निर्माण में तत्व आवदयक 
है । उदाहरण के रूप में पृथ्वी तत्त्व के द्वारा कुछ भुवनों को रचना हुई है, 
कुछ जल तत्त्व से, कुछ तेजस्तत्त्व से, इस प्रजार सभी तत्त्वों के साथ 
भुवनों का सम्बन्ध है । 

२. पुथ्वी शब्ब से केवल धरित्री को ही समझना नहीं चाहिए। स्थूल ग्रह 
नक्षत्र जादि भी पृथ्वी तत्व के अन्तर्गत है। इस प्रकार जो परिभाषिक 
पृथ्वी है जिसके घुति और कठितता आदि धर्म हैं निवृत्ति कला के द्वारा 
उसकी रचना हुई है । छत्तीस तत्त्वों का पाँच कलाओं के हारा जो वर्गी- 
करण हुआ है वह परमेश्वर का स्वतन्त्यकल्पित है । 

३. भुवतों के परस्पर विभाजन के कारण और एक दूसरे से अलग होने के 
कारण दाक्तितत्व तक अण्डभाव माना जाता हैं। अण्ड आवरण खरूपी है 
इसलिए प्रत्येक अप्ड पृथक्‌ है। शिवतत्त्व विशोत्तीर्ण स्वरूप है, यद्यपि 
शिवतत्त्व के अन्तगंत भुवन भी हैं तो भी वे द्यून्यरूप होने के कारण वे 
एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं हैं । 
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यही चार ( वर्ग ) पाथिव, प्राकृत, मायीय और शाक्त नाम के अण्ड 
हैं। पृथिवी आदि शक्तियों की अवस्थिति सूक्ष्म रूप से श्ाक्तितत््व तक 
होती है और परम-स्वरूप का स्पर्श वतंभान रहता है। स्पर्श स्वभाव से 
सप्रतिष ( वाधा उत्पन्न करनेवाला ) हैं, इसलिए शक्तितत्व तक अण्ड 
भाव' है । 


शिवतत्त्व में शान्त्यतीत कला है--शिवसम्बन्धी उपदेश, भावना और 
अचना आदि कार्यों के लिए इसकी कल्पना होती है। परमत्तत्त्व स्वतंत्र 
है उसमें भी जो अप्रमेय स्वरूप है वही कलातीत है। इस प्रकार पाँच 
ही कलाएँ है और तत्त्वों की संख्या छत्तीस हैं। अब प्रमेयता दो प्रकार 
हैं--एक स्थूछ और दूसरा सूक्ष्म है, अतः प्रमेय दस हैं !* करणता भी 
दो प्रकार है--एक उसका शुद्धरूप है और दुधरा कतृस्नाव को स्पर्श 


१, अध्वाओं के दो भेदों में पहला भाग मेयगत है और दूसरा प्रमाणयत है । 
प्रमेधणत भाग भुवनन, तत्व और कलारूप है और प्रमाणगत भाग पव, 
मन्त्र और वर्णरप है। इनमें पद स्थूल है, मन्त्र उससे सुक्ष्म और वर्ण 
सुक्ष्मतम है। पद स्थल होने पर भी वह प्रमाता का ही प्रक्लुब्ध रूप है 
जो बहियंख है । प्रमाता ही क्षुब्ध होकर प्रभाण रूप घारण करने पर वह 
पद बनता है। जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है उसे पद कहते हैं । 
पद प्रमाणरूपी होने पर भी उसमें प्रकाशरूपी प्रताता का निकट सम्बन्ध 
बना रहता है, क्योंकि प्रकाश के अन्तःप्रवेश के बिना कोई भी मेय वस्तु 
प्रकाइय बन नहीं सकता । जब बही पद प्रग्नाणात्मकता छोड़कर अस्तमुंख 
हो जाता हे और उसका स्वरूप अक्षुब्ध रूप प्राप्त करता है तब वह 
प्रमाता का रूप घारण करता है। उस सन्नव उसे मन्त्र कहते हैँ। उस 
सम्रण मन्त्र अन्चःपरामर्शात्मक है। मन्त्र और पद दोनों ही स्वभाव से 
विभर्शात्मक है, पद प्रभाणरूप हे, वह क्षुब्धरूप है केकिस मंत्र, प्रभाता 
का अक्षुब्धरूप है। इन दोनों के स्वभाव से कुछ अंश में भिन्न पूर्णतारूपी 
जो प्रमिति है वही वर्ण है, उस प्रमिति में सब प्रकार क्षोभरों का उपशम 
हो जाता है । प्रसिति स्वरूउत: प्रभाता, प्रभाणों का अभिन्नरूप है । 


२. सुबतों को संख्या एक सौ अठारह हैं, तत्त्वों को संख्या छत्तीस, कलाएँ 
पाँच हूँ, पद दस हैं, मंत्र भी दस और वर्ण पंचास हैं । अध्वाएँ छः हैं । 


१०८ ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ आ. १० 


करनेवाली है ।" अतः उसकी संख्या भी दस हैं। करणभाव जहाँ गौण 
होकर कतृंभाव मुख्य होता है वहाँ भी उसकी संख्या पाँच है। शुद्ध 
कर्तुभाव आ जाने से उसकी संख्या पाँच हैं। जहाँ सब प्रकार भेदों का 
विगलन हो चुका है और शुद्ध स्वरूप विकासोन्‍्मुख हो जाता है तो उसकी 
संख्या है पाँच। सब प्रकार अवच्छेद जहाँ नहीं रहता है वही शिवतत्त्व है 
जो छत्तीसवाँ तत्त्व है। जब उसके सम्बन्ध में उपदेश किया जाता है, 
उसकी भावना की जाती है और जो सब का आधारभूत है, तब वही 
सेंतीसवाँ* तत्त्व है। अगर उसके सम्बन्ध में भी भावना की जाती है तो 
वही अड़तीसवाँ तत्त्व बनता है। इससे अनवस्था का दोष नहीं आता 
है। जिसके सम्बन्ध में यह भावना होती है वह स्वरूपत: अनवच्छिन्न 
तथा स्वतंत्रस्वभाव हैं, जब उसे भी वेद्चलूप में ग्रहण किया जाता है तब 
वही सैतीसबाँमें ही अन्ततोगत्या पर्यवसित होता है। छत्तीसवाँ तत्त्व को 


१, सभी अध्वाएँ शक्ति का ही स्पन्दनरूप हैं छेकिन वे पूर्णप्रकाश से 
अभिन्न हैं और उन्हीं की इच्छा से उनसे अभिन्न होते हुए भी बाहर भिन्न 
रूप में अवभासित होती हैं। मन्त्र आदि अध्चाएँ प्रमातृभागगत हैं ऐसा 
पहले कहा गया है, इसलिए प्रमाता का स्वतन्त्रभाव उनमें वर्तभान है, 
इसलिए जब सभी वाच्य वस्तुएं चिद्दिमर्श के हारा आत्मस्वरूप में विगलित 
की जाती हैं तब स्वतंत्रतारूपी ज्ञान और क्रियात्मक भवनरूपी परामर्श 
का उदय होता हैं, और इसके फलस्वरूप सभी इद्न्ताओं का अहन्ता में 
विश्ञाम आ जाता है। यही संक्षेप में मनन्‍्त्रों को भमननधर्मता और 
तऋणधमंता है। 

२, संबिद्‌ ;की स्फुरणघारा दो प्रकार हैँ एक उसकी क्षुब्धधारा और 
वूसरी अक्लुब्ध धारा है। प्रमाता में विश्वान्त वर्णों को संक्गुब्ध कर उनसे 
पदों की सिष्पक्ति होती हे और पदों से अर्थों के अधिगम होने पर क्षोभ 
का उपशगमन होता है । पद संजल्पतात्मक है, जो भोगरूप विद्ययों का रूप 
धारण करना, विभिन्न प्रकार की प्रतीतियों की उत्पत्ति के द्वारा सीमित 
प्रमाताओं के हृदय सें सुख या दुःख का अनुभव कराना ही पदों का 
का हैं । 

प्रभाण के रूप में वर्तमान रहकर प्रश्नेयों का रूप घारण करना ही 
कलाध्वा है । शुद्ध प्रभेय रूपी अध्वाएं दो हैं, एक तत्वरूव है और दूसरा 
भुवन है । 


आ. १० ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ १०९, 


सब तत्त्व से उत्तीर्ण तथा काल्पनिक अवच्छिन्नता ( भावना के द्वारा ) 
होने पर पंचकलाविधि सम्पन्न होती है ( पृथ्वी से ) विज्ञागाकल तक 
आत्मकला व्याप्त है, ईश्वर तक विद्याकला और शेष शिवकला द्वारा व्याप्त 
है--यही त्रितत््व विधि है।' इसो क्रम से नवतत्त्व* विधि के सम्बन्ध 
में कल्पना करनी चाहिए | 

प्रमेयवर्ग मैं अनुगामी स्थुल, सूक्ष और परस्वरूप भुवन, तत्त्व और 
कछा ये तीन अध्वाओं के भेद हैं।* प्रमाता में विश्वान्त स्वरूप भी उसी 
प्रकार तीन प्रकार हैं ।९ 


१. नौ तत्त्वों में प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, शुद्धविद्या, ईदवर, सदा- 
शिव और हिव अन्‍्तरभृत हैं । 

२. निवृत्तिकला के अन्तगंत तत्व पृथ्वी है। उस कला में १६ भुवन है, पंद 
वर्ण और मन्नों की संख्या एक-एक हैं। जल तत्व से प्रकृति तत्व तक 
तेईस तत्व में हु से 5 तक वर्ण हैं, भुवनों की संख्या छप्पन है, मंत्र और 
पदों की संख्या पाँच-पाँच हें । जिस कला के द्वारा ये तत्त्व व्याप्त है उसका 
नाम प्रतिष्ठा है। विद्याकला के द्वारा व्याप्त तस्व पुरुष से माया तक 
तत्त्व समूह हैं, इनकी संख्या सात हैं । ञज से घ तक वर्ण इसके अन्तर्गत हैं, 
दो पद और दो मन्त्र हैं और भुवनों को संख्या अठाईस हैं। शान्तिकला 
में तत्त्तीोन, गख़् ओर क वर्ण हैं। पद और मंत्र एक, एक-एक है। 
शान्त्यत्तीत कछा में तत्व शिव है जो शक्ति से अभिन्न हे, वर्ण सोलह स्वर 
है। यहाँ भुवन नहीं है, मंत्र पद एक-एक है । 

३. अद्त शवसिद्धान्त के अनुसार तत्त्वों की संख्या छत्तीस हैं, उनमें कुछ 
प्रमेयकोटि के अन्तगंत हैं, कुछ प्रमाण कोटि में और कुछ प्रमातारूपी 
कर्ता की कोटि सें वतंमान हैं। प्रमेय दो प्रकार हें--एक स्थूल है और 
दूसरा उससे सुक्ष्म है। स्थूल प्रमेष पृथ्वी आदि भूतपंचक हे और सुक्ष्म 
प्रसेष पाँच तन्मात्राएँ हैं। इसलिए प्रस्ेयों की संख्या दस हैं । 

४. प्रमैयों को तरह करण भी दस हैं--कुछ स्थूल करण हैं जिन्‍्हें कर्मेन्द्रिय 
कहते हैं। वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ स्थल करण हैं । सूक्ष्म 
करण ज्ञानेन्द्रियां हैं । ज्ञानेन्द्रयाँ करणरूपी होने पर भी उत्तमें करत भाव 
स्वल्पम्नात्रा में प्रतीत होता है। जहाँ करणभाव गौण होकर स्पष्टरूप से 
प्रतीयमान कतुंभाव ( वास्तविक नहीं ) आ जाता है वहाँ उतकी संख्या 
पाँच हैं। इस दर्ग में मत, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष अन्तर्गत हैं १ 


.॒.॒.॒य_य_य़्पर 
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प्रमाता में विश्वान्त स्वभाव इनका जब प्रमाणरूपता है तब उसे 
पदाध्वा कहते हैं | 


प्रमाण के क्षोभ की लहरें जब समाप्त होने जा रही है तो उस समय 
मन्त्ररूषी अध्वा बनती है। उस क्षोभ की शान्ति होने पर जब पूर्ण । 
प्रमातृता आती है तब वणीध्वा है। वही वर्ण पूर्णस्वरूप है" और उसमें 
अर्थात्‌ स्वरूप में जब उसकी विश्वान्ति आती है तब उसकी स्वरूप प्राप्ति 
होती है, अतः एक टो स्वरूप छः प्रकार हैं ऐसा कहना यथार्थ ही है। 
पद, मन्त्र और वर्ण एक-एक है, भुवव की संख्या सोलह हैं, इस 
प्रकार धरातत्व में निवृत्ति कका काम करती है। अर्थात्‌ निवृत्ति कला 
धरा की धारिका है, यहाँ वर्ण क्ष है । 
अग्नि तीन हैं, नयन दो हैं इसलिये तेईस तत्त्वों में अर्थात्‌ जल से 
प्रकृति तक तत्त्वों में हु से डः तक तेईस वर्ण हैं। रस छ: हैं, शर पाँच 
हैं इसलिए भुवनों की संख्या छप्पन हैं। भन्‍्त्र की संख्या पाँच है, पद भी 
पाँच हैं। कला आप्यायिनी है जिसका अन्य नाम प्रतिष्ठा है। 
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पुरुष से माया तक तत्त्वों में ज से घ तक मुनि अर्थात्‌ सात वर्ण हैं । |! 
पद और मन्त्र पंचाक्षरात्मक है। वसु आठ, अक्षि दो हैं इसलिए अठाईस 
भुवन हैं और कला बोधिनी या विद्या है। 

अग्नि तीन हैं, इसलिए गखक ये तीन वर्ण हैं। तीन तत्त्व है, मन्त्र 


शुद्ध कर्त॒ुभाव जहाँ प्रतीत होता है वहाँ कला, विद्या, राग, नियति, काल 
ये पाँच हैं। साया आवरण करने वालो है लेकिन माया सब तत्वों की जो 
पारस्परिक विभिन्नताएँ हैं उन्हें सिदाकर उन पर एक परदा जेसा आवरण 
डाल देती है जिससे सब तत्त्वों में जो पारस्परिक भेद है वह तिरोहित हो 
जाता है। सृष्टिप्रक्रिया में उसी आवरण ( 5८766॥ ) पर चित्रों के सघान 
तीस तत्त्वों का निर्माण होता है। संहारक्रम में जब वह आवरण हुट 
जाता है तब शुद्ध प्रकाश धीरे-धीरे खोलने लगता है । 

१, शिवस्वरूप सब प्रकार अवच्छिन्नता से रहित है, लेकिन उनके सम्बन्ध में 
जब भावना की जाती है तब उनमें कुछ परिच्छिन्नता आ जातो है इस 
कारण सब प्रकार परिच्छिन्नता से शून्य जो उनका स्वरूप है वही सैतोसवाँ 


तत्त्व है । 


आ, १० ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [१११ 
ज्यक्षर और पद भी सैन्य >अक्षौहिणी अर्थात्‌ अठारह भुवन हैं। इसमें 
उत्पूयिती नाम की कला अर्थात्‌ शान्‍्ता नाम की कला हैं । 


सोलह वर्ण (अ से अ; तक )। पद, वर्ण, मन्त्र एक-एक हैं। इसमें 
शान्त्यतीत कला व्यापृत है ।* 


श्री अभिववगुप्त नाम के आचाय॑ ने शिष्यों के लिए संक्षेप के कारण 
इन तीन आर्या का निर्माण किया । 


इति तंत्रसार के कलाध्वप्रकाशन 
नाम का दश्म आह्लिक । 


८. छत्तीस तत्त्वों की तीन खण्डों में देखना ही जितत््वविधि है। आत्मकला 
पृथ्वी से विज्ञानाकल तक व्याप्त है, विद्याकला ईइवर तक और दक्ति और 
शिवतत्त्व शिवकला हारा व्याप है। आत्मकला, विद्याकला और शिव- 
कल! ये तीन कलाएं हैं । 


अथ एकादशमा द्विकम्‌ 


तत्र यावत्‌ इदम्‌ उत्तम तत्‌ साक्षात्‌ कस्यचित्‌ अपवर्गाप्रये पथोक्त- 
संग्रहनीत्या भवति, कस्पचित्‌ वक्ष्यमाणदीक्षायाम्‌ उपयोगगमनात्‌ इति 
दीक्षादिक वक्तव्यम्‌ । तत्र क: अधिकारी इति निरूवणार्थ शक्तिपातो 
विचायंते | तत्र केचित्‌ आहुः ज्ञानामावातु अज्ञानघुलः संसारः तदपगमे 
ज्ञानोदयात्‌ क्क्तिपात इति तेषां सम्पक्‌ ज्ञानोदय एवं किकृत इति वाच्यम्‌, 
कर्मजन्यत्वे क्मफलबत्‌ भोगत्वप्रसड़े: भोगिनि च शक्तिपाताभ्युपगतौ 
अतिप्रसज्भज:, ईश्वरेच्छानिभित्तत्वे तु ज्ञानोदयस्य अन्योन्याश्रयता वेयर्थ्य॑ 
च, ईश्वरे रागादिभ्रसड्र:, विरुद्धयों: क्मणो: ससबलयो: अन्योन्य- 
प्रतिबन्धे क्ंसाम्यं, ततः शक्तिपात इति चेतु, न--क्रमिकत्वे विरोधा- 
पोगात्‌ विरोधेडप अन्यस्थ अविरुद्धस्थ कमंणो भोगदानप्रसद्भातु, 
अविरुद्धकर्माप्रवत्तो तदेव वेहआतप्रसद्भात्‌, जात्याधुष्प्रदं कम न प्रति- 
बध्यते भोगप्रदसेव तु प्रतिबध्यते इति चेतु, कुत:--तत्करंसज्ूवे यदि 
शक्तिः पतेतू तहि सा भोगप्रदात्‌ु कि बिभिय-त्‌॥ अथ मलपरिपाके 
शक्तिपातः सोषपि किस्वरूप: ? कि चर तस्यथ निमित्तम्‌ ? इति, एतेन 
वेराग्यं धरमविजेधी विवेकः सत्सेवा सत्प्राप्तिः देवपुजा इत्यादिहेतुः 
प्रत्युक्त इति भेदवादिनां स्बंम असमझसम्‌ । स्वतन्त्रपरमेशादह्यवादे तु 
उपपच्चते एततू, यथाहि--परमरेश्वर: स्वरूपाच्छादनक्रीडया पशु: पुद्ग- 
लो5णु: सम्पन्नर, नच तस्य वेशकालस्वरूपभेदविरोध: तहत्‌ स्वरूप- 
स्थगनविनिष्ृत्त्या स्वख्यप्रत्यापत्ति झदिति वा क्रमेण वा समाश्रयन्‌ 
आक्तिपातपात्रम अणुः उच्चते, स्वातस्त्यप्ाव्नसारश्व असो परमशिव: 
शक्तेः पातयिता इति निरपेक्ष एब शक्तिपातों यः स्व॒रूपप्रथाफल:, यस्तु 
भोगोत्सुकस्प स कमसपिक्ष:, लोकोत्तररूपभोगोत्सुकस्प लु स एवं शक्ति- 
पात:ः र्मेश्वरेच्छाप्रेरितमायागर्भाधिकारीयरुद्रविष्णुब्रह्मादिद्वा रेण, 
सन्त्रादिख्पत्व॑ सायापुंविवेक पुंस्कलाबिवेक पुंप्रकृतिविवेक पुंबुद्धिविवेक- 
कमन्यच्च फर्ल प्रस्नुवानः: तदघरतत्त्वभोगं प्रतिबध्नाति, भोगसोक्षो- 
भयोत्सुकस्प भोगें कमपिक्षों, सोक्षे तु तन्निरपेक्ष: इति सापेक्षनिरपेक्ष:। 
न चव॒ वाच्यं-कस्मातु कस्सिश्विदेव पुसि शक्तिपात इति, स एव 
परमेश्वर: दथा भाति इति सतत्तवे को४सो पुम्ान्‌ नाथ बदुहेेशेन विषय- 
कृता चोदता इयम्‌ । स चायं शक्तिपातों तवधा,--तीज्न-सध्य-सम्दस्य 
उत्कष॑-माध्ध्यस्थ्य-निकर्षे: पुनस्त्रेविध्यातू, तत्र उत्कृष्टतीत्रातु तदेंब देहपाते 
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परमेशता, मध्यतोत्रात्‌ शास्तराचार्यानपेक्षिण: स्वप्रत्ययस्य प्रातिभज्ञा- 
नोदयः पदुदये बाह्य पंस्कारं बिनेव भोगापवर्मप्रदः प्रातिभो गुरुरित्युच्यते 
तस्थ हि न समय्यादिकल्पना काचितृ, अन्नापि तारतसम्थसद्भावः-- 
इच्छावेचित्र्यात्‌ इति, सत्यपि प्रातिभत्वे ब्ार््रादयपेक्षा संबादाय स्थादपि, 
इति नि्भित्तिसभित्त्यादिबहुभेदत्वम्‌ आचाय॑स्प प्रातिभस्थागेषु उत्तम, 
सर्वथा प्रतिभांशों बलीयानू-तत्संनिधो अन्येघामु अनधिकारात्‌। 
भेदद्शन इब अनादिशिवसंनिधौ मुक्तशिवानां सृष्टिलयादिदृत्येषु मन्द- 
तीतव्ात्‌ शक्तिपातात्‌ संदगु हविधया विव्वाता भवति, असद्गुरुविषयायां 
तु तिरोभाव एव, असद्युधतस्तु सदगुरुगमन दाक्तिपातादेव । सद्गुरुस्तु 
समस्तेतच्छाखतत्त्वज्ञानपूर्ण: साक्षात्‌ भगवद्धैरवभट्वारक एवं, योगि- 
तो5पि स्वम्यस्तज्ञानतयेत्र सोचकत्वे तत्र योग्यत्वस्थ सौभाग्यलावष्या- 
विमत््वस्पेवानुपधोगात्‌ । असदूगुरुस्तु अन्यः सर्व एवं। एवं पियासुः 
गुरो: ज्ञानलक्षणां दीक्षा प्राप्योति यया सद्य एव घुक्तो भवति जीवन्नपि, 
अन्न अवछोकनात्‌ कथनात्‌ शाख्रसम्बोधवात चर्यादर्शनात्‌ु लरुदाबात्‌ 
इत्यादयों भेदा:। अभ्याततवतों वा तदानीं स्य एवं प्राणविषोजिकां 
दीक्षां लभते- सा तु मरणक्षण एवं कार्या इति वक्ष्यास इति। तोब्रस्िधा 
उत्कृष्टमध्यात्‌ शक्तिपातातु कृतदीक्षाकोइईपि स्वात्मसः शिवतायां न 
तथा बृढप्रलिपत्ति; भवरति, प्रतिपत्तिपरिपाकक्रमेण तु देहान्ते शिव्र एवं, 
मध्यमध्यात्‌ तु शिवतोत्सुकोइपि भोगप्रेप्सु: भवति इति तथेव दीक्षायां 
ज्ञानभाजनम्‌, स व योगाभ्यासलब्धम्‌ अनेनैव देहेन भोग भुक्त्वा देहान्ते 
शिव एवं। निदृष्टमध्यात्तु देहान्तरेण भोगं भुक्त्वा शिवत्वभ्‌ एति, 
इति। मध्यस्तु ज्रिधा--भेगोत्सुकता घदा प्रध'नलृता तदा सन्दत्वं-- 
पारमेश्वरमन्त्रयोगोषायतया यतस्तनत्र. औत्सुक्यमू,  पारमेशमन्त्र- 
योगादेश्व यतो सोक्षपयंन्तत्वम॒॒ अतः वाक्तिपातरूपता। तत्रापि 
तारतम्पात्‌ त्रेविध्यम्‌, इत्येष सुख्य: शक्तिपातः । बेष्णवादीनां तु राजा- 
नुग्रहवत्‌ न मोक्षान्तता इति न इह “ववेचनम्‌ । शिवशक्त्यधिष्ठानं तु 
सर्वत्र इति उक्तम्‌, सा परं ज्येष्ठा न भवति अपि तु घोरा घोरतरा वा, 
सएष दाक्तिपातो विचित्रोषषि तारतम्यवेतित्रषात्‌ भिच्यते, कश्चित्‌ 
वेष्णवादिस्थ: समय्यादिक्रमेण स्रोत:पद्ञके च॒प्राप्तपरिपाकः सर्वोत्तोर्ण- 
भगवत्षड्घंशास्रपरसाधिकारितामू एति, अन्यस्तु उललदूनक्रमेण 
अनन्तभेदेन, को5पि अक्रमम्‌ इति अत एवं अपराधरज्ञासनस्था गुरवो$पि 
इह मण्डलूमात्रदर्शनेंडपि अनधिक्रारिणः, ऊध्वंशासनस्थस्तु गुरुः अधरा- 
८ 
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धरशासमन प्रत्युत प्राणयति--पपूर्णत्वात्‌ इति सर्वाधिकारी । स च देशिको 
गुरु: आचार्यो दोक्षकः चुम्बकः, स चाय पुर्णज्ञान एवं सर्वोत्तमः--वैत 
बिना दोक्षाद्यसम्पत्ते:। योगो तु फलोत्सुकस्प युक्तो यदि उपायोपदेशेन 
अव्यव हतमेव फल दातुं शक्तः उपायोपदेशेन तु ज्ञाने एवं युक्तों मोक्षेषपि 
अभ्युपायात्‌ ज्ञानपूर्णताकाइक्षो च बहुनपि गुरून्‌ कुर्यात्‌। उत्तमोत्त- 
माविज्ञानभेदापेक्षया तेश्ु तु वर्तेत, सम्पूर्णज्ञानगुरुत्यागे तु प्रायश्वित्तमेव ॥ 
ननु सोषपषि अब्ुवन्‌ विपरीत वा बुवन्‌ कि न त्याज्यः, नेव इति ब्रूमः, 
तस्य हि पूर्णन्ञानत्वात्‌ एवं रागभाद्यभाव इति अवचनादिक शिष्यगतेनेव 
केनचित्‌ अयोग्यत्वानाश्वस्तत्वादिना निमित्तेन स्थात्‌ इत्त, तदुपासने 
घतनीय॑ शिष्पेण, न तत्त्यागे । एबम अनुग्रहनिमित्त गक्तिपातो निरपेक्ष 
एव--कर्मा दिनियत्यपेक्षणात्‌ । तिरोभाव इति, तिरोभावो हि कर्माठय- 
पेक्षगाढदुःखमोहभागित्वफल:, यथाहि--प्रकाशस्वातन्त्यात्‌प्रबुद्धोडपि 
मूढवत्‌ चेष्टते हृदयेन च मुढ्चेष्ठां निन्दति, तथा पमृढो5पि प्रबुद्धचेष्टां 
मन्‍्त्रा राधनाविकां कुर्यातृ, निन्‍्देच्च, यथा चर अस्य घुढचेष्टा क्रियमाणापि 
प्रदुद्धस्य ध्वंसस एति तथा अस्प प्रबुद्धच्रेष्ठा, सा तु निन्‍््यमाना-- 
निषिद्धाचरणरूपत्वात्‌ स्वयं च॒ तमेव विशज्ध[सानत्वात्‌ एनं दुःखमोहपडूर 
निसज्जयति, न तु उत्पन्नशक्तिपीतस्प तिरोभावो$5स्ति, अन्नापि चर 
कर्मायपेक्षा पुबंबत्‌ निषेष्या, तन्नापि चर इच्छावेचित्रयात्‌ एतह्रेहमात्रोप- 
भोग्यदुःखफलत्वं वा दीक्षासमयत्तर्पागुरुदेवाग्ल्यादोी सेवानिन्दनोंभय- 
प्रसक्तानामिव प्राक्‌ शिवशासनस्थानां तत्त्यागितामिव | तत्रापि इच्छा- 
बैचित्यात्‌ तिरोभूतो$पि स्वयं वा शक्तिपातेन युज्यते, मतों वा बन्धु- 
गुर्वादिकृपामुखेन, इत्पेव॑ पद्नकृत्यभागित्वं स्वात्मनि अनुसंदधत्‌ परमेश्वर 
एवं, इति न खण्डितमात्मानं पव्येत्‌ । 

यथा निरगंलस्वात्मस्वातन्त्यात्परसेश्व र: । 

आच्छादयेन्चिज धाम तथा विवृणुयादपि ॥ 

अप्रबुद्धेषि वा धाम्सि स्वस्मिन्‍्बुद्धधदाचरेत्‌ । 

भूयों बुध्ठोेत वा सोथ्यं शक्तिपातोश्नपेक्षकः ॥॥ 

जह॒निअभझंउ महेसर अच्छवि संविरवितप्ह । 

पुणूस अत्ति विपर पसरु अच्छ इविमल सरूढ ॥ 


इति श्रीमदर्निनवगुप्ताचाय॑विरचिते तन्त्रसारे शक्तिपातप्रकाशन॑ 
नाम एकादशमाह्िकम्‌ ॥११॥ 


हि आह्लिक 


इतने दूर तक जो कुछ कहा गया है वह किसी के लिए साक्षात्‌ रूप 
से कथित संक्षिप्त विधि के द्वारा अपवग ( मोक्ष ) प्राप्ति का कारण बनता 
है, फिर किसी को आगे बतलायी जानेवाली दीक्षा के द्वारा इष्ठ विषय की 
प्राप्ति होती है इसलिए दीक्षा आदि बिषयों का उल्लेख होना चाहिए। 
अब उसमें ( दीक्षा का ) अधिकारी कौन है इस प्रश्न के निर्णय के लिए 
दक्तिपात' पर विचार किया जाता है। इस विषय में कुछ लोगों का 
विचार यह है कि ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानमूलक संसार का उदय 
होता है, अज्ञान के तिरोधान होने पर ज्ञान का उदय होता है जिसके 
फलस्वरूप शक्तिपात होता है* | ऐसे विचार करनेवाले को यह बताना 
होगा कि यथार्थ ज्ञान का उदय किस कारण से होता है। अगर कम से 
उसकी उत्पत्ति मानी जाती है तो कर्म के फल के सदृश उसकी भोग्यता 
का प्रसंग आ जाता है और भोग करनेवालों में शक्तिपात मानने पर 
अतिप्रसंग का दोष अवश्य आता है? । ईश्वर की इच्छा ही ज्ञानके उदय 


१, जीव स्वभावत:ः शिव ही है, वही उसका स्वरूप है। जीब उस स्वरूप को 
किसी न किसी उपाय से प्राप्त कर लेते हैं । इन उपायों सें कोई शोौषघ्रता 
से अथवा विल्म्ब से उन्हें स्वरूपप्राप्ति के सहायक बन जाते हैं, अथवा 
उन उपायों में कुछ क्रम के बिना और कुछ सक्रम भाव से जीवों को 
अपने स्वरूप प्राप्त कराने में सहायक होते हैँ । आचार्यों की परिभाषा के 
अनुसार इस उपाय को दाक्तिपात कहते हैं। शक्तिपात भगवदनुग्रह का ही 
तामान्तर है। परभेश्वर के पाँच छृत्यों में अनुग्रह या कृपा एक है। उनके 
अन्य कृत्यों के समान अनुग्रह भी इन्हों की इच्छा का खेल है । 

२. किन्‍्हीं-किन्हीं का मत है कि शक्तिपात ज्ञान के उदय से होता है । वे कहते 
हैं कि ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है जिसके फल- 
स्वरूप दक्तिपात होता है। लेकिन यथार्थेज्ञान किस प्रकार से उदित होता 
है इसका समाधान इससे नहीं होता । 

हि «६ कर्म को ज्ञान का कारण मानने पर ज्ञान को कम का फल सामना पड़ता 
है।इस अवस्था में_ ज्ञान, और कमंफल समानार्थक हो ,जाते हैं। अतः 
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का कारण है ऐसा मानने पर अन्योन्याश्रयरूप दोष! के कारण दोनों ही 
असिद्ध होते हैं। अपितु ईश्वर में राग आदि गुणों का प्रसंग आता है। 
दो विरुद्ध समबल कर्म जब एक दूसरे को फलोन्मुख होने से रोकते हैं तब 
कमंसाम्य * होता है और उसी से शक्तिपात होता है, लेकिन ऐसा कहना 
उचित नहीं लगता क्योंकि कर्म स्वरूपत: ऋरभिक होने के कारण युगपत्‌ 
दो कर्मों का सहावस्थान नहीं होता है इसलिए दोनों में विरोध उत्पन्न 
नहीं होता । अगर दो कर्मों में विरोध मान भी छिया जाता है तो जो 
अविरुद्ध कम है उससे फल की उत्पत्ति स्वीकार करना पड़ता है, यदि 
अविरुद्ध कर्म की अप्रवृत्ति है अर्थात्‌ फलोन्मुखता नहीं मानी जाती है तो 
उसो क्षण में देहपात का प्रसंग उठता है--इंस आपत्ति के उत्तर में अगर 
कहा जाता है कि जन्म और आयु के निष्पादक कर्म ही प्रतिरुद्ध नहीं 
होते हैं अन्य भोग प्रदान करनेवाले कर्म ही केवल प्रतिरुद्ध रहते हैं--यह 
भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भोग प्रदाव करनेवाले कर्मों की वत॑मानता 
के काल में यदि शक्तिपात होता है तो भोगसम्पादक कर्मों से शक्ति का 
कौन-सा डर है ? 
अगर कहा जाय मर के परिपाक होनेपर शाक्तिपात होता है तो प्रइन 


ज्ञानी को भी कर्मफलभोगो के रूप में ग्रहुण करना पड़ता है। ज्ञान के 
उदय से दाक्तिपात स्वीकार करने पर प्रकारान्तर से भोगों में हो शक्तिपात 
मानना पड़ता है । इसलिए अतिप्रस्तंग का दोष आ जाता है । 

१. ज्ञान के उदय से ईश्वरेच्छा के अनुमात और ईइ्वरेच्छा के अनुमान से 
ज्ञानोदय इस प्रकार अन्योग्याश्रव रूप दोष आ जाता है । 

२. दो समान बलवबाले कर्मों के पारस्परिक प्रतिबन्ध से कर्म का जो समभाव हे 
वही करमंसास्य है । दो परस्पर विरोधी कप वे हैं जो एक दूसरे के फल 
को रोकते हैं जिससे किसी क्षण उनकी युगपत्‌ प्रवृत्ति नहों होती । लेकिन 
जो कम्म अविरुद्ध हे वहु फल प्रदान करता रहता है । अगर अविरुद्ध कर्म 
एक क्षण के लिए भी फल प्रदान नहीं करता है तो उसी क्षण देहपात हो 
जाना चाहिए । यदि कहा जाथ कि जाति (जन्म) और आयु इन दो फलों के 
देनेवाले कम प्रतिबद्ध नहीं होता, केवल भोगप्रद कर्म हो प्रतिबद्ध होता है, 
तो प्रइन यह होगा यदि जाति और आयु च्रद कर्स रहते हुए भो शक्तिपात 
होता है, तो भोगश्रद कम रहने पर गक्तिपात क्‍यों नहीं हो सकेगा यह प्रदन 
रह जाता हे । 


आधा ११ ] तन्त्रसार-अभिनव गुप्त [ ११७ 


यह उठता है कि मलपरिपाक का स्वरूप क्‍या है? उसका कारण भी 
कैसा है ?? 


इस कथन के द्वारा वेराग्य, ध्ंविशेष, विवेक, सत्संग, सत्वस्तु की 
प्राप्ति, देवपूजन आदि शक्तिपात के कारण हैं ऐसे विचार भी खण्डित 
हुए । अतः भेदबादिओं का सब कथन युक्तिसिद्ध नहीं है । 


स्वृतन्त्र परमेश्वराद्रयवाद में ये सभी यूक्तियूक्त हें और 'उपपन्न भी 
हैं। जेसे परमेश्वर अपने स्वरूप गोपन करने की इच्छा से स्वयं पशु जीव, 
पुद्गल अणु बन जाते हैं | देश और काल उनके स्वरूप में भेदरूपी विरोध 
का उत्पन्न नहीं करते हैं। उतके स्वरूप गोपनरूप स्थगन की निवृत्ति 
के द्वारा स्वरूप का उनन्‍मोचन बिना किसी क्रम से अथवा क्रम के अवलूम्बन 
के द्वारा वह अणु शक्तिपात का पात्र बन जाता है | 


परमेश्वर जिनका वास्तविक स्वरूप स्वतन्त्रता है वही शक्ति का 
पात करनेवाले हैं, अतः शक्तिपात सब प्रकार से निरपेक्ष है। और जिसका 
फल है स्वरूप का प्रकाशन | भोग के प्रति उत्पुक जोबों में शक्तियात कर्म 
की अपेक्षा रखता है, लेकिन लोकोत्त र भोग की अभिलाषा जिनमें वतंमान 
उनमें शक्तिपात परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित मायागर्भ में अवस्थित 
रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा आदि अधिकारी पुरुषों के द्वारा सम्पन्न होता है। 
मन्त्र आदि का स्वछप प्राप्त करता, साया और पुरुष का विवेक, पुरुष 
और कछा का विवेक, पुरुष प्रकृति विवेक, पुरुष और बुद्धि का विवेक 
आदि एवम्‌ अन्य प्रकार फलों को उत्पन्न करते हुए शक्तिपात निम्नभूमि 
में स्थित तत्त्वों में भोग उत्पन्न करने में बाधा डालता है। भोग और 
मोक्ष उभय प्रकार फल के उत्सुक जीवों में जो भोग की अभिलाणा है 
उसमें कर्म की अपेक्षा रहती है, मोक्ष के प्रति 5भिलाषा में कम्मे की 
अपेक्षा नहीं रहती है | इसलिए शक्तिपात घापेक्ष-निरपेक्ष है। णब यह 
१. देत आगमों के अनुसार ज्ञात अथवा कसंसाम्य शक्तियात का कारण नहीं 
हो सकता है, मलपाक ही शक्तिपात का हेतु है। मल द्रव्यरूप है। यह 

मल अनादि है, परन्तु सान्‍त है । यहु ऋम से पक हो रहा है । ज॑ंब मल 
पूर्णरूप से परिपक्षत् हो जाता है तब परमेश्वर दीक्षा के द्वारा उसे हुठाते 

हैं। मल द्रव्यरूप होने के कारण परमेश्वर क्रियात्मक दीक्षा के ह।रा उसे 


हठतते हैं । 
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कहना उचित नहीं है कहाँ से किसी एक विशेष जीव पर शक्तिपात होता 
है, क्योंकि वही परमेश्वर उस प्रकार से प्रकट होते हैं, वास्तविक तत्त्व 
इस प्रकार होंने के कारण पुरुष नाम का वह कौन वस्तु हैं जिसके 
सम्बन्ध में विषय सम्बन्धी इतिकतंव्यता का उपदेश हो । 


यह जो शक्तिपात का उल्लेख हुआ है वह नौ प्रकार हैं, जो तीब्र, 
मध्य और मन्द के भेदों से ये तीन क्रमश: उत्कृष्ट तीन्र, उत्कृष्ट मध्य, 
उत्कृष्ट मन्द, मध्य तीब्र, मध्य मध्य, मध्य मन्द, निम्ृष्ट तीत्र, निकृष्ट मध्य, 
निकृष्ट मन्द के भेदों से नौ प्रकार हैं ! 


उनमें उत्कृष्ट-तीत्र शक्तिपात होनेपर उसी क्षण ही देहपात हो जाता 
है और परमेश्वरत्व की स्थिति आ जाती है।* मध्यतीत्र शक्तिपात होने 
पर शास्त्र और आचारय॑ की अपेक्षा के बिना ही अपने बोधरूपी प्रातिभ- 
ज्ञान का उदय होता है, जिसके उदय के साथ किसी प्रकार बाहरी संस्कार 
के बिना ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले उन्हें प्रातिभगुरु कहते हैं। 
इस प्रकार व्यक्ति को समयी के लिए आवश्यक कतंव्यों की अपेक्षा नहीं 
रहती । इसमें भी इच्छा की विचित्रता के कारण प्रातिभत्व के बावजूद 
उनमें अपने विचार की सत्यता के लिए ज्ञास्त्र आदि की अपेक्षा हो सकती 
| आगमों में प्रातिभ गुरु के निभित्तिक तथा सभित्तिक* आदि नाना 
भेदों का वर्णन हुआ है। 


प्रतिभा का अंश सब प्रकार से बलवान है। प्रातिभगरु के समीप 
अन्य सभी को अधिकार वर्जित है, भेदवादियों के सिद्धान्त के अनुसार 


१. तोक्न-तीत्र शक्तिपात के प्रभाव से तत्काल देह छूठ.जाता है और मोक्ष 
अधिगत होता है, भोग के द्वारा प्रारव्धक्षय की अपेक्षा नहीं रहतो । 
मध्यतोत्न शक्तिपात के प्रभाव से अज्ञान की निवृत्ति होतो है, लेकिन इस 
अज्ञान निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान की अपेक्षा हे वह स्वयं हुदय सें स्फुरित 
होता है । इसे ही प्रातिभज्ञान कहते हैं । 

२. ज्ञान के उदय के सम्बन्ध में एक बात ज्ञातव्य है। ज्ञान जब स्वतः ही हृदय 
में उदित होता है, किसी प्रकार शास्त्र या आचाय॑ की अपेक्षा नहीं रहती 
तब उस प्रकार ज्ञान को निभित्तिक झान कहते हैं । लेकिन दूसरे प्रकार के 
ज्ञान सभित्तिक है । सभित्तिक ज्ञान के उदय के लिए बाह्य उपकरणों की 
आवश्यकता रहतो है । 


'#० <0 
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मुक्तशिवों को अनादिशिव के सम्मुख सुजन तथा विलुयन ( संहार ) 
आदि कृत्यों में जैसे अधिकार वर्जित है। मन्दतीत्र शक्तिपात से सदगुष. 
की ओर गमन की अभिलाषा होती है और असद्गुरु के विषयमें 
उसकी गति का अभाव हो जाता है।' असदुगुरु के से सदगुरु के 
पास जान! शक्तिपात से ही उत्पन्न होता है। सद॒गुरु तो स्वयं इन सभी 
शास्त्रों से उदित तत्वज्ञान के द्वारा पूर्ण हैं और वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भैरवभट्वारक हैं ।* योगिगण भी अपने में अभ्यस्त ज्ञान के द्वारा ही मुक 
करनेवाले होते हैं--उनकी योग्यता शिवताद!म्यरूप हैः, सौभाग्य और 
छावष्य आदि गुण वहाँ अनुपयोगी हैं। असदूगुरु में अन्य सभी गुण 
( शिवतादाम्य को छोड़कर ) होते हैं । 


इस प्रकार सद्गुरु प्रति गमनशील* जीव ज्ञातात्मक दीक्षा गुरु से 


१. मन्व-तोऩ शक्तिपात के प्रभाव से सदृगुरु लाभ की इच्छा होती है और 
इसके फलस्थरूप असदुगुरु के पास जाने की इच्छा चली जाती है । 

२. परसेश्वर से साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त कर जिन्होंते उनके साथ तदात्मता कर ली 
है वही सद्गुरु है, केवल तत्त्व के उपदेश करनेवाले जो आचाय॑ हैं वे 
असदगुरु हैं । 

३. तीब् तोब शक्तिपात होने पर शिष्य में जो वहिमुंखभाव पहले बत॑ंमान था 
वह कट जाता है और स्वतः ही उसके हृदय में अपने स्वरूप सस्बन्धी 
प्रत्यवर्शन होने लगता है । इस स्वरूपप्रत्यवर्शन हो उसे शिवतादात्म्य रूप 
बोध में उन्नीत करता है। जिस शिवसम्बन्धी दशाक्ति ने एक समय उसे 
संसार रूप भूमि में लाकर स्वरूप में आवरण डाली थी वही वामाशब्त 
संसार को अपने अन्तर्लीन कर ज्येष्ठाशक्ति के रूप में प्रकट होती है 
और जिसके सहारे परिपूर्ण स्वरूप खोल जाता है। वामाशाक्ति क्षोभभयी 
है, शान्ता प्रशममयों है । शान्ताशक्ति के साथ जब उसकी एकात्मता सम्पन्न 
होता है तब उसका स्वरूप वास्तव में शुद्धविद्यामय ही है । धीरे-धीरे उसमें 
शक्तिस्थिति में सुदृढ़निष्ठा उत्पन्न होता है और तब सब प्रकार आवरण के 
हुठ जाने पर उसमें पूर्ण कत्त्‌ त्व आदि गुणों को अभिव्यक्ति होती है । 

४. सद्गुरु की ओर जाने की इच्छा जिस भाग्यशाली जोब में उद्वित होता है 
उसका प्राथमिक लक्षण कुछ हैं। वे निम्नप्रकार हैं--संसार में वास्तविक 
तत्व क्या है और कौन यथायंतत्त्वज्ञानी है। इस प्रकार बिचार भी शक्ति- 


चर 


पातवद ही हृदय में उठता है। कल्याणमसित्र से परिचय के द्वारा वह 
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प्राप्त करते हैं, उस दीक्षा के द्वारा शिष्य तत्काल मुक्त हो जाता है और 
जीवन्मुक्ति भी प्राए करता है | गुरु की दृष्टि के द्वारा, उनके कथित तर्च््बो 
से, शास्त्र सम्बोधन से, बाहरी अनुष्ठान के दर्शन से, चरु के दान से 
आदि दीक्षा के नाता प्रकार भेद हैं । अभ्यासशील (जो बारम्बार प्राण 
चारों का आमर्शन करते रहते हैं, ) व्यक्ति तत्काल प्राणवियोजिका दीक्षा 
प्राप्त करता है ।' ऐसी दीक्षा मृत्यु के समय देनी चाहिए--इस त्रिषय में 
आगे बललायेंगे | इस प्रकार तीब्र शक्तियात तीन प्रकार हैं। जो शिष्य 
उत्कृष्टमध्य शक्तिपात के अनन्तर दीक्षा प्राप्त कर लेतः है लेकिन उम्॒में 
अपने सिवभाव के विषय में सुदृढ़ निष्ठा उत्पन्न नहों होती, निष्ठा के 
क्रमिक परिपाक हो जाने पर शरीर छूट जाता है और उसमें शिवभाव 
आ जाता है। 

मध्यमध्य शक्तिपात होने पर शिवभावतप्राप्ति के प्रति उत्सुकता आ 
जाने पर भी शिष्प भोगाकांक्षी होता है उस अवस्था में दीक्षा मिलने पर 
ज्ञान की प्राप्ति होतो है । य[ग के अभ्यास के द्वारा प्राप्तव्य भोगों को 
इस देह से भोग करने के बाद देहान्त होने पर शिव ही हो जाता है। 
निकृष्ट-मध्य श'क्तपात से नवीन शरीर से भोग प्राप्त कर अन्त में शिवत्व 
लाभ करता है । 

मध्यम प्रकार शक्तियात तोत प्रकार हैं। जब भोग के प्रति उत्सुकता 
अधिक है तत्र वह मन्द शक्तिपात है। उसमें परमेश्वर सम्बन्धी मंत्रयोग 
रूप उपाय से ही उस शिष्य में उत्सुकता आती है। परमेश्वरसम्बन्धी 
मंत्रयोग मोक्ष पर्यन्त गति को प्राप्त कराता है। इसलिए इसके पूर्वभावी 


. ज्ञीव सद्गुरु के समीप उपस्थित होता है। सदृगुरु के द्वारा उसे दीक्षा 
प्राप्त होती है | दीक्षा भी नाताप्रकार है जिसका विवरण दृष्टि आदि शब्दों 
से वर्णित किया गया है । 

१, ऐसी भी दीक्षा है जिसके मिलने से तत्काल दरीर छूट जाता है। जिसका 
प्रारब्धभोग दोष रह गये हैं उसे प्रणणवियोजिका दीक्षा नहों दी जाती हैं । 
प्राण के चारों को बारम्बार आमर्शनरूप अभ्यास के द्वारा प्राणवियोजिसा 
दीक्षा दी जातो है। जिनका मृत्युकाल मिकट है, जो जरा से जर्जर है, 
नानाप्रकार व्याधि में जिप्तमें घर कर लिया है सद्गुरु ऐसे शिष्य को 
परमतत्त्व में योजित कर देते हैं | मृत्यु का क्षण न जानकर इस प्रकार 
दीक्षा नहीं दी जाती है । 


न ११ | तन्‍्त्रसार-अभिनवगुप्त [ १२१ 


शक्तिपात अवश्य स्वीकार्य है। इस प्रकार ( तीव्रमन्द, मध्यमन्द और 
मन्दमन्द ) शक्तिपातों में तरतमभाव है इसलिए ये मुख्य शक्तिपात तीन 
प्रकार हैं । 


वेष्णवों का अनुग्रह राजा से प्राप्त अनुग्रह के समान है जिसका 
अन्तिम लक्ष्य मोक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ उसका विवेचन नहीं हुआ | 
सभी प्रकार शक्तिपातों में शिवशक्ति का अधिष्टान विद्यमान है ऐसा कहा 
गया है | यह उत्हृष्ट ज्गेष्ठा शक्ति नहीं है, अपितु घोरा < घोररतरा है। 
यह शक्तिपात नानाप्रकार होने पर भी तरतमभाव रहने के कारण बहु- 
प्रकार वन जाता है। जो वेष्णव आदि सम्प्रदाय में स्थित है वह समयी 
आदि क्रम से स्रोत:पंचकमय शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर उसमें परिपाक 
आ जाने पर भगवान्‌ से प्रकट सर्वोत्तीर्ण त्रिकशास्त्र में श्रेष्ठ अधिकार 
प्राप्त करता है । 

इससे भिन्न जो है वह अनन्त प्रकार उपायों के सहारे एक-एक क्रम 
के अतिक्रमणके द्वारा परमार्थ को प्राप्त करता है। फिर कोई बिना किसी 
क्रम से उसे प्राप्त करता 3।" जो आचार्यंगण निम्वकोटि के शास्त्र के 
अनुशासन के अन्‍्त्गंत हैं वे इस शास्त्र के द्वारा कथित सण्डल के दर्शन 
करने का भी अधिकार नहीं रखता है ।* लेकिन ऊध्वेशासन में जो गुरु 
स्थित हैं वे निम्न निम्नकोटि के अनुशासन ( शास्त्रों ) की प्रेरणा देते हैं, 
क्यों कि के पूर्ण हैं इसलिए सब विषयों में उनका अधिकार वर्तमान है |* 


१, सबसे ऊध्वे या उत्कृष्ट स्थिति प्रप्त करता आसान नहीं है, अधिकार के 
अनुसार भिन्न-भिन्न स्थितिषों को पार करते हुए अन्त में परमार्थ को प्राप्ति 
होतो है। कन्त दब्द से स्थितियों के क्रम को ही समझना चाहिए। भिन्न- 
भिन्न भुवनों में भोग प्राप्त करने के बाद कृपा के अबतरण होने पर शुद्ध 
स्थिति का लाभ होता है । 

२. आगम या तन्त्र के अनुसार दीक्षा प्राप होने पर जिन अधिकारों की प्राप्ति 
होती हे उनकी प्राप्ति निम्सकोटी के आचार्यों को भी नहों होती। यन्त्र, 
मण्डल आदि को रचता तो दूर को बात है निम्तकोठी में स्थित आचार्य 
गण उनके दरशान से भी बजित है । 

३. त्रिकशास्त्रा के अनुसार जो आचार्यपववी में आरूढ़ हैं वे पूर्णता प्राप्त हैं, 
इसलिए निम्तकोटि के शास्त्रों के वे जैसे प्रेरक बनते हैं वेसे ऊध्वंकोटि के 
शास्त्रों में भी वे अधिंकार रखते हूँ । 
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वह देशिक, गुरु, आचाय॑, दीक्षाकर्त्ता, चुम्बक है। वह पूर्णज्ञानी हो 
तो सर्वोत्तम है--ऐसे न होने पर दीक्षा आदि होना सम्भव नहीं होता । 
लेकिन योगी गुरु यदि फलाकाडश्षी शिष्य के साथ युक्त रहता है तो 
उपाय के उपदेश के द्वारा व्यवधान रहित फल दे सकता है, उपाय के 
उपदेश से ज्ञान में ही यूक्त रहकर मोक्ष भी प्राप्त करता है। ज्ञान की 
पूर्णता के अभिलाषी नाना गुरुओं का आश्रयण कर सकता है ।* उत्तम से 
उत्तम और विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति के लिये भिन्न-भिन्न गुरुओं 
के पास रहना चाहिए । जो गुरु पूर्णज्ञानवान्‌ हैं उनके त्यागने से प्रायश्रित्त 
आवश्यक है। अगर वे न बतलछाते हैं या विपरीत बातें बतलाते हैं तो 
भी क्‍या वे त्यागने योग्य नहीं है ? हम कहते हैं--नहीं, क्‍यों कि वे पूर्ण 
ज्ञानवान है इसलिए उनमें राग आदि नहीं है। उनका न कहना 
( अकथन ) शिष्य में किसी प्रकार अयोग्यता या श्रद्धा आदि के अभाव- 
रूप कारण से ऐसा होता है। इसलिए उनकी उपासना में शिष्य को 
प्रयत्तशील रहना चाहिए। उनके त्यागने से नहीं। इस प्रकार अनुग्रहु 
ही शक्तिपात का कारण है जो निरपेक्ष ही है । 

तिरोभाव कर्म आदि नियति की अपेक्षा रखता है। अब तिरोभाव 
का वर्णन हो रहा है। तिरोभाव वास्तव में कम आदि की अपेक्षा रखता 
है जिसके फलस्वरूप जीव गम्भीर दुःख और मोह आदि परिणाम प्राप्त 
करता है। ; 


जेसे कि परमेश्वर प्रकाशरूप हैं। वह अपने स्वतन्त्रता के खेल से 
प्रबुद्ध होकर भी मोहित जनों के सदृश ( मूख की तरह ) आचरण करता 
है और हृदय से मूखे के आचरण की निन्‍दा करता है, फिर मूर्ख होते 
हुए भी प्रब॒ुद्धजन के आचरण जेसे मंत्राराधन आदि करता है, निन्‍्दा भी 
करता है। उसकी मूढ़चेष्टा यद्यपि चलती रहती है तो भी उस प्रबुद्ध 
की मूढ़चेष्टा ताकि नाश हो जाय इस प्रकार प्रबुद्ध का आचरण चलता 
है। उस प्रबुद्धचेष्टा ( प्रबुद्ध का आचरण ) जब निन्‍्दा के साथ की जाती 
है तब वह निषिद्ध आचरण का रूप धारण करती है, वह स्वयं 
हृदय से शंकाकूल रहता है जिसके कारण वेसे आचरण करने वाले को 


१, विज्ञान या विद्ेषज्ञान के लिए जिसकी अभिलाषा है वह भिन्न-भिन्न गुरुओं 
से ज्ञान प्राप्त कर सकता है । एक गुरु को त्याग करता हुआ दूसरे गुरु के 
पास जाने से उसके गुरुत्याग का दोष नहीं लगता है । 


हाथ ्॒॑‌| ऑन नाना, आह जार 
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तिरोभानशक्ति दुखरूप मोहपंक में डाल देती है। लेकिव जिसमें 
शक्तिपात हुआ है उसके लिए तिरोभाव कोई कार्य नहीं करता है | इसमें भी 
कर्म आदि की अपेक्षा का निषेध पहले जेसे है। तिरोभाव में भी इच्छा 
की विचित्रता के कारण केवल इस देह के द्वारा दुःख आदि फछ का 
भोग मात्र होता है, अथवा दीक्षा आदि समयचर्चा, गुरु, देव अग्नि आदि 
की सेवा या निन्‍दन या उभय का होना पहले शिव शासन में रहकर 
बाद में उसके त्याग करनेवाले के समान होता है। उसमें भी इच्छा 
की विचित्रता के कारण तिरोधानशक्ति के अन्तर्गत रहकर भी स्वयं 
शक्तिपात का पात्र बन जाता है या मरने पर बन्धु या गुरु की कृपा के 
द्वारा शक्तिपात प्राप्त करता है। इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप में पंचकृत्य 
सम्पादन करने का अनुसन्धान होने पर वह स्वयं परमेश्वर ही बन जाता 
है। अतः: अपने को खण्डितरूप में न देखे | 


निरावरणस्वभाव परमेश्वर जेंसे अपने स्वातन्त्य से निज प्रकाशमय 
स्वरूप को आवुत कर देते हैं उसी प्रकार उसे खोल भी देते हैं । उनकी 
जों अप्रबुद्ध स्थिति है वे उस स्थिति में रहकर प्रब॒ुद्ध के सदृश आचरण 
भो करते है। फिर भी वे प्रबुद्ध हो जाते है, अत: शक्तिपात निरपेक्ष है । 


श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य द्वारा रचित तन्त्रसार के शक्तिपात 
प्रकाशन नामक ग्यारह आहक्िक है । 


अथ लक 


दीक्षादिक वक्तव्यम्‌ इति उक्तभू, अतो दोक्षास्वरूपनिरूपणाथ्थ॑ प्राक्‌ 
कर्तंव्यं स्तानम्‌ उपदिश्यते। स्नान चर शुद्धता उच्चते, शुद्धता च॑ 
परमेश्वरस्वरूपसमावेशः । कालुष्यापगमो हि शुद्धिः, कालुष्यं क्र तदेक- 
रूपेडपि अतत्स्वभावरूपान्तरसंवलनाभिमान: । तदिह स्वतस्त्रानन्द- 
चिस्मात्रसारे स्वात्मनि विश्वत्रापि वा तदन्यरूपसंवलनाभिमानः अशुद्धिः, 
सा थ महाभेरवसमावेदोम व्यपोह्मते, सोषपि कस्यचित्‌ झ्टिति भवेत्‌, 
कस्यापि उपायान्तरसुखप्रेक्षी | तत्रापि च एकद्विव्यादिभेदेन समस्त- 
व्यस्ततया क्वचित्‌ कस्यचित्‌ कदाचित्‌ च, तथा आध्वासोपलब्धे: 
विचित्रो भेद:। स च अष्टधा--क्षितिजलपवनहुताशनाकाशसो मसूर्यात्म- 
रूपासु अष्टासु सू्तिशु मन्त्रन्यासमहिस्तना परमेशवररूपतया भावितासु 
तादात्म्येन च॒ देहे परमेश्वरसमाविष्टे शरोरादिविभागवुत्ते: चेतन्यस्पापि 
परमेह्वरसमावेशप्राप्त, कस्यापि तु स्तानवस्थादितुष्टिजनकत्वात्‌ 
परमेशोपायतामेतीति, उक्त च श्रीमदानन्दादौ--धृतिः आप्यायों वीथ्॑ 
मलदाहो व्याप्ति: सृष्टिसासथ्थ॑ स्थितिसासथ्यंम्‌ अभेदश्व इत्येतानि तेषु 
मुख्यफलानि--तेषु तेषु उपाहितस्थ मन्त्रस्थ तत्तद्रपधारित्वात्‌ । 
वीरोहेशेत तु विशेषः, तद्यथा--रणरेणु, दोरास्भः, महा मरुत्‌, बीरभस्म 
इसशाननभः तदुपहितों करद्बार्कों आत्मा निविकल्पक:। पुनरपि बाह्मा- 
भ्यालरतपा द्वित्वमू, बहिसुपास्थमन्त्रतादात्म्येत तन्‍्भयोकृते तत्र तत्र 
निमज्तनम्‌ इत्युक्तम्‌ । विशेषस्तु आनन्दद्रव्य॑ वोराधारगत॑ निरीक्षणेत 
शिवमयीकृत्य तत्रेव मन्त्रच्कपुजनम, ततः तेनेद देहप्राणोमयाथित- 
देवताचक्रतपंणम्‌ इति मुख्य स्नानम्‌ । आश्यन्तरं यधा--तत्तद्धराविरूप- 
घारणया तत्र तन्न पाथिवादों चक्रे तन्मयीभावः। 


परभेरवसंमज्जनसाहु: स्‍्नान॑ यथा तु तज़जूबति। 
तदपि बाह्य स्नान न मुख्यभुयत्वारतः कि तु ॥ 
परसानन्दतिमज्जणू इउपरमत्थिण हाणु । 
तहिं आविदुतरत्ति दिणु जाणइ पर अप्पाण ॥ 


इति श्रीमदाचाय[मिनवगुप्तविर चिते श्रीतन्त्रसारे स्तानप्रकाशनं 
ताम द्वादशमान्हिकम्‌ ॥१२॥ 


द्वादश आह्विक 


दीक्षा आदि के सम्बन्ध में आलोचना होनी चाहिए--ऐसा कहा गया 
है, इसलिए दीक्षा के स्वरूप के निरूपण के लिए दीक्षा के पूर्व॑भागी स्तान 
जो अवश्यकरणीय है उसका उपदेश किया जा रहा है! 


स्तान शुद्धि का सम्पादक है--ऐसा कहा जाता है। शुद्धि वास्तव में 
परमेश्वर समावेशमर्यी है । मलिनता को दूर करना ही वास्तव में शुद्धि है, 
कलुषता ( मलिनता ) उन्हीं का ही एक रूप है, लेकिन इस प्रकार होते 
हुए भी उसके सम्बन्ध में वह ( मसलिनता ) उनके स्वभाव से भिन्न है 
हृदय में इस प्रकार सुदृढ़ अभिमानात्मक ( निश्चय ) है। अतः स्वृतन्त्र, 
आनन्द और चित्‌ ही जिसका सार है उस प्रकार स्वात्मस्वरूप में 
अथवा समग्र विश्व में उनसे भिन्नतारूपी सुदृढ़ निश्वयात्मक अभिमान 
ही अशुद्धि है। इस प्रकार अशुद्धि महाभेरवरूपी समावेश्ञ के द्वारा दूर 
किया जाता है। अशुद्धि का दूरीकरण किसी को तत्काछ सम्पन्न होता है, 
फिर किसी को दूसरे उपायों के अवंलम्बन के द्वारा होता है, उपायों के 
द्वारा होने पर भी किसी को किसी समय एक, दो और तीन के भेदों से 
समष्टि या अलग-अलग रूप से आश्वास ( शान्ति ) की प्राप्ति होती है! । 
इसलिए समापत्ति के नाना भेद हैं। भैरव के आठ मूर्तियाँ हैं जो पृथ्वी, 
जल, पवन, अग्नि, आकाश, सोम और सूर्य आत्मक हैं, इन आगें मूर्तियों 
में मंत्रन्यास के बल से परमेश्वर स्वरूप का समावेश के फलस्वरूप शरीर 


१, शिवससावेद प्राप्ति ही परम आवास हैं। उसकी प्राप्ति के लिए नाना 
प्रकार उपाय वतंमान हैं । उन उपायों में समावेश अक्रम से प्राप्त होता है 
लेकिन बाह्य उपाय जो स्तात, न्यास और अचंनरूप है वे क्रमिक है । 
उपायों में जो बाह्म है वे आन्तर या आध्यात्मिक उपायों की प्राप्ति के 
सहायक होते हैं । शास्त्रों में कहा गया है अध्यात्म बाह्य के बिना और 
बाह्म अध्यात्स के बिना नहीं बनता है। इसलिये जो क्रिपात्मक बाह्य 
उपाय है वह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाशक बनता हे । 


क्‍ 
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आदि उन से भिन्न है इस प्रकार विभक्तता के बोध उत्पन्न करनेवाले 
चैतन्य का भी परमेश्वर की समावेशता प्राप्त होता है ।* 


किसी को स्नान, वस्त्र आदि का बदलना परितोष उत्पन्न करनेवाले होते 
हैं और उसके द्वारा परमेश्वर स्वरूप प्राप्ति में उपाय बनते हैं | श्रीमदानन्द 
आदि शास्त्र में कहा गया है--धुति, आप्यायत, वीय॑, मलदाह, व्याप्ति, 
सृष्टिशक्ति, स्थितिशक्ति और अभेद*--ये उनके मुख्य फल हैं। पृथिवी 
आदि तत्त्वों में न्यस्त मन्त्र उन-उन रूपों का धारण करता है। जो लोग 
वीराचारी हैं उनके लिए ये तत्त्व विशेष प्रकार है, जेसे रणरेणु, वीरास्भ 
महमरुत्‌, वीरभस्म, इ्मसान का आकाश, उनसे सम्बन्धित चन्द्र और सूर्य 


१, दारीर में आत्मबोध रूप जो मल वतंमात हैं स्तात से उसकी निर्मेलता 
आती है ओर इसके फलस्वरूप बिना प्रयास से हो आभ्यन्तर निर्मलता 
सम्पन्न होता है। परनेश्बर की आठ मूर्तियों ने जो पृथ्वी आदि का रूप 
धारण किये हैं दीघ मंत्रों के द्वारा उन्हें अभिमन्त्रित कर स्तात करने पर 
आशभ्यन्तर मर्ों का नाश होता है । 

२. स्तान से फल किस प्रकार होता है उसी का वर्णत धृति आदि शब्दों से 
किया गया हे । धृति पृथ्वी का धर्स है, आप्यायत जल का, बीय॑ तेज का, 
दाह या झोष बायु का, आकाश व्याप्ति का, चन्द्र सृष्टि का, सूर्य स्थिति का 
और अभेद आत्मा का बोधक हे इसलिए मृत्तिका स्तान, जल स्तान, भस्म 
स्‍्तान, गोरजोबति निर्मल बायु में गमतागसन वायव्य स्ताल, व्यापक 
गगन में एकाग्र चित्त हारा आकाइास्नान अथवा निर्मेल आकादा से पतित 
वारिधारा से स्तान आकाश स्नान सम्पन्न होता है। सोम और सुर्थरूपी 
ज्योतिभण्डल को शिवभावता करना भो एक प्रकार स्तान है । सर्वव्यापक 
प्रकाश ही महान्‌ हूद के सदृदा है जिसमें समग्र विद्व निम्नज्जित हे जौर उसी 
महह्वद्‌ में अपना आत्मस्वरूप स्थित है । इस प्रकार भावना उत्कृष्ट शधक 
है--यही महास्नान है । क्षिति आदि यद्यपि जड़ हैं तो भी शिव स्वयं 
अनुग्रहात्मक स्वरूप धारण करते हुए इन आठ मूर्तियों में विराजमान हैं, 
अतः इन स्वरूपों सें उनके ध्यान से उन-उन फलों की प्राप्ति होतो है । 
केवल इतना ही नहीं अचता के समय मूलाधार आदि चक्रों में पृथ्वों आदि 
तत्त्वों की धारणा भी फलाधायक हे । 

३. वीराचारी साधकों के लिए घरा, जल आदि विशेष प्रकार द्रव्य हें जिसका 
उल्लेख रणरंणु आदि शब्दों से किया गया है । 
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एवस्‌ निविकल्प स्वरूप आत्मा ही आठ मूर्तियाँ हैं। फिर स्तान बाह्य 
और आन्तर के क्रम से दो प्रकार हैं। जो वस्तु बाहर विद्यमान है मन्त्र 
के साथ वस्तु की तदात्मता सम्पन्न होने के बाद मन्त्रमयी स्थिति आ 
जाती है तब उन-उन वस्तुओंमें निमज्जन ही स्नान है। उस स्नान में जो 
विशेष है वह इस प्रकार है--आननन्‍्दद्रव्य को वीराधार में स्थित देखकर 
उसे शिवमय स्वरूप में भावना करने के अनन्तर उसी में मंत्रचक्र का 
पूजन, फिर उसी से शरीर और प्राण उभय में स्थित देवताचक्र का तपंण 
ही मुख्य स्नान है। आतन्तर स्नान इस प्रकार है धरा आदि तत्त्व की 
धारणा पृथ्वी आदि चक्रों में करते हुए जो तन्‍्मयता आती है वही आन्तर 
स्‍्तान है। 


परभैरव स्वरूप में निमज्जन को ही स्नान कहते हैं। इस प्रकार 
सतान जब सम्पन्न होता है तब उस बाह्य स्तान को स्तान कहते है। 
बाह्यस्तान मुख्य नहीं, गौणरूप में उस में स्तान शब्द का उपचार है। 


श्री अभिनवगुप्त द्वारा रचित श्रीतन्त्रसार का स्तान प्रकाशन 
नामक द्वादश आह्िक है | 


अथ त्रयोदशमाद्धिकस 


अथ प्रसन्नहृदयों यांगस्थानं यायातु, तच्च यत्रेव हुदयं प्रसादयुक्तं 
परमेश्चरसमावेशयोग्यं भवति तदेव, न तु अस्थ अन्यल्लक्षणम्‌, उक्तावषि 
ध्येबतादात्म्यमेव कारणम्‌, तदपि भावप्रसादादेव इति नान्‍्यत्‌ स्थानम्‌ । 
पीठपव॑ताग्रम्‌ इत्यादिस्तु शास््रे स्थानोंहरेश एतत्पर एवं बोद्धव्यः-तेघु तेषु 
पीछादिस्थानेशु परमेशनियत्ण परमेश्वराबिष्टानां शक्तीनां देहग्रहणात्‌, 
आयंदेशा इब धाशिकार्णा स्लेच्छदेशा इव अधासिकाणाम््‌, पव॑ताग्रादेश्वे- 
कान्तत्वेन विक्षेपपरिहारात्‌ ऐकाप्रयपदत्वमभ्‌ इति। तत्र यागगुहाग्रे बहिरिव 
सामान्‍्यन्यासं कुर्यात्‌, करयो: पूर्व, ततो देहे | हीं-न-फ-हीं, ह्ीं-अ-क्ष-हीं 
इत्याभ्यां गक्तिशक्तिमद्ा बकास्यां मालितीशब्दराशिसन्त्राश्याम, एकेनेंव 
आदी शक्ति: ततः शक्तिमानीति, मुक्तो पादाग्राब्छिरोबन्तम, भरृक्तो तु 
सर्कों विपयंथः । सालियों हि भगवती मुख्य शाक्त रूप बोजयोनिसंघटेन 
समस्तकासदुघप्त । अन्वर्थ चेतन्नाम रुद्रशक्तिमालाभियुंक्ता फलेषु पुष्पिता 
संसारशिशिरसंहारनादअमरी सिद्धिसोक्षधारिणी दानादानकक्तियुक्ता 
इति र-लयोरेकत्वस्पृते: । अत एवं हि अ्रष्टविधिराप सन्त्र एतन्नयासात 
पूर्णो भर्वात, साझ्जनो5पि गारुडवैष्णवादिनिरञ्जनताम्‌ एत्य मोक्षप्रदो 
भवति | देहन्यासानन्तरम्‌ अर्घपात्रे अयमेव न्यासः। इह हि क्रिया- 
कारकाणां परमेश्वराभेदप्रतिपत्तिदाद्य सिद्धपे पुनाक्रिया उदाहरणी 
कृता, तत्र च सर्वकारकाणाम्‌ इत्थं परमेश्चरोभावः:, तत्न यप्टाघारस्थ 
स्थानशुद्धय्यापादानक रणयोधेपात्रशु द्िन्धासा भ्या म्‌ यष्टु दें ह्पासात्‌, 
याज्यस्थ स्थण्डिलादिन्यासात्‌। एवं क्रियाक्रमेणापि परमेश्वरीकृत- 
समस्तकारकः तयेव दृशा सर्वेक्रिया: पश्यत्‌ विनापि प्रश्चुखज्ञानयोगास्यां 
परमेश्वर एवं भवति। एबन्‌ अधघंपात्ने न्‍्यस्य पुष्पधपायें: पुजयित्वा 
तदिभ्नुड्भि: यागसार पुष्पादि च प्रोक्षयेत्‌। ततः प्रभामण्डले भूमों खे 
वा ओं-बाह्मापरिवाराय नम इति पुजयेतु। ततो द्वारस्थाने ओं-द्वार- 
देवताचक्रायथ नम इति पृूजयेत्‌। अगुप्ते तु बहिःस्थाने सति प्रविद्यय 
मण्डलस्थण्डिलाप्र एवं बाह्मपरिवारद्वारदेवताचक्रपुजां पुर्वोक्ति न 
न्यासादि कुर्यातू, न बहिः। ततो5पि फट फट फट इति अख्वजप्रपुष्प 
प्रक्षिप्प विध्नानपसारितान्‌ ध्यात्वा अन्तः प्रविद्ध परमेश्वरकिरणेद्धया 


रड. 
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दृष्टया अभितों यागगृहं पर्येतु । तत्र मुमुक्षुरुत्तराभिम्युखस्तिष्ठेतू, यथा 
भगवदधोरतेजसा झठित्येव प्लृष्टपाशों भवेत्‌ । तत्न परमेश्यरस्वातन्व्यमेव 
सूर््यभासनया दिक्तत््वत अवभासयति। तत्र चित्प्रकाश एवं मध्य, 
तत इतरप्रविभागप्रबुत्ते: प्रकाग्मस्वोकायंघुर्ध्वमू, अतथाभूतर अधः, 
प्रकाशनसंमुखोन पृर्व॑भु, इतरत्‌ अपरम, ,संघुखीसुतप्रकाशत्वात्‌ अनन्तरं 
तत्प्रकाशधारारोहस्थानं दक्षिषमम॒ आनुक्‌ल्पात्‌, तत्संगुर्ख तु अवमास्य- 
त्वात्‌ उत्तरम्‌ इति दिक्‍्यलुष्कम्‌ ।॥ तत्र सध्ये भगवान्‌, ऊध्वेष्स्थ ऐशानं 
वक़॒मू, अबः पातालवक्रस्‌, पूर्वांदिदिक्सतुष्के श्रीतत्पुरुषाघोरसच्योवामा- 
ख्यम, दिक्‍वतुष्कमध्ये अन्याश्वतल्न:--इत्येष॑ संविन्महिमेव मूतिकृत॑ 
दिग्नेद भासयति, इति दिकू न _तत्त्वान्तरम्‌ ॥ यथा यया च स्वच्छाया 
लड्भपितुम्‌॒ इष्टा सती पुरः पुरो भवति तथा परमभेश्वरन्नध्यवामेत 
सर्वाधिष्ठातृतैय माध्यस्थ्यम्‌ इत्युक्तम्‌। एवं यथा भगवान्‌ दिग्विभागकारी 
तथा सुर्थोषषि, स हि. पारमेश्वयेंव ज्ञानशक्तिरित्युक्त तत्र तत्र, तत्र घुर्व 
व्यक्तेः पूर्वा ध्नेवय जे तथा तत्व, एवं स्वात्माधीयापि स्वसंसुखीनस्प 
देशध्य पुरस्तास्वात्‌ । एवं स्वात्मसूथंपरमेशत्रितमैकोभावत्या दिक्‍्चर्चा 
इति अभिनवशुप्रमुरवः । एवं स्थिते उत्तराभिवुभम्‌ उपविश्य देहपुर्यष्ट- 
कादो अहंभावत्यागेन देहुतां बहेतु संनिधावषि परवेहुबत्‌--अदेहत्वात्‌, 
ततो निश्तरखुभुवधामरूढस्य दृष्टिस्वाभाव्यात्‌ या किले आया स्पन्द- 
कला सेव घूर्तिः, तदुपरि यथोपदिष्टयाज्यदेवताचक्रन्यास:, प्राधान्येन त् 
इह शक्तयों घाज्या:--तदासनत्वात्‌_ भगवल्नवात्मादीनां शक्तेरेव च॑ 
पृज्यत्वातू, इति गुरवः। तंत्र च पद्च अवस्था जाग्रदाद्याः, षष्ठी च॑ 
अतुत्तरा ताप स्वभावदह्या अनुसंधेया,--इति घोढा व्यासों भवते। 
तत्न कारणानां ब्रह्मविष्णुरुद्रेशसदाशिवशक्तिहूपाणां प्रत्येकश्‌ अधिछ्ाानात्‌ 
पर्दान्रशत्तत्वकलापस्थ लोकिकतत्तवोत्तीर्णस्प भेरवभट्रारकाभेदवत्त न्यासे 
पूर्णटथात्‌ भेरवीभावः तेन एतत्‌ अनवकाशम | यदाहु:ः अतरज्भधरूढो 
लब्धायां पुनः कि तत्त्वसृष्टिन्यासादिना' इति। तावत्‌ हिं तदतरजुंः 
भेरववपु: यत्‌ स्वात्मनि अवभासितसृष्टिसंहारावेचिज्यकोटि । एवस्‌ 
अन्योन्यमेलकयोगेन परमेद्वरीभूतं प्राणदेहबुद्धघांदि भावयित्वा बहि- 
रन्तः पुष्पधुपवर्पंणाद्येयंधासंभव॑ पुजयेत्‌ । तत्र शरीरे प्राणे धियिच 
तदतुसारेण शुलाब्जन्यासं कुर्यात्‌ू, तद्यथा--आधारशक्तिमूले सूरं, कन्द 
आमुलसारक लरूम्बिकान्ते, कलातत्त्वात्तों दण्ड, सायात्मको प्रन्थि:, 
चतुष्किकात्मा शुद्धविद्यापत्मं, तत्रेव सदाशिवभट्वारक: स एवं सहाप्रेतः- 
९, 


ाआाणाक छा. 
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प्रकर्षण लोनत्वात्‌ बोधातु प्राधान्येत वेद्यात्मकदेहक्षात्‌ नादासशात्मिक्- 


व्यापितोत्तमतारूपमराजय हिघद्कासत, तबुपरि शुद्धपदाट या औन्‍्मनसस्‌ 
एतस्मिव्‌ विश्वमये भेदे आसनोकुते अधिए्ठासतयथा व्यापकभावेन आवेय- 
झुर्ता देवतां कहपयित्या यतु तत्व समस्वभावनिर्भरात्मनि विध्वभावाप॑णं 
तदेव पूजन, घढेव तम्पधीभदन तझ्चान, यत्‌ तथाविधान्तःपराधर्शक्रम- 
प्रबुद्भहारिजसला तथाबलादेव विदवात्सोीकरणं स होमः, तदेव॑ कृत्वा 
परिवार तत एव बहिराशेविस्फुलिड्भवत्‌ ध्यात्वा तथेव पुजयेत्‌ । 


द्वाइशान्तमिद प्राग्न॑ तिशूर्ल मूलतः स्मरन्‌। 
देवोवक्राप्रग्म. त्यत्तक्रम: खचरतां. बद्जेत्‌ ॥ 
मूलाधाराहिषदकान्तव्योमाग्राप्रणात्मिका । 
खेचरीयं खसचारस्थितिभ्यां खामृताशनात ॥ 


एव अस्तवागमात्रादेव वस्तुतः उक्नलक्षस्यता । सत्यतः तदाविष्टस्प 
तथापि बहिरपि कार्यो यागोउ्वच्छेदहानय एवं, योइपि तथा समावेश- 
भाकू ने भबति तस्य मुख्यों बहिरवागः, तदध्यासात्‌ समावेशलाभो--यत- 
स्तस्थापि तु॒पशुतातिरोधानायान्तर्पागः--तदरूडाबपि तत्संकल्पबलस्य 
शुद्धिप्रदत्वातु । अथ यदा दीक्षां बिकीर्षत्‌ तदाघिवासनार्थ भूमिपरियग्रह, 
गणेशार्थनं, कुस्मकलशयो: पूजां, स्थण्डिला्चनं, हुवने चर कुर्यात्‌ । 
नित्यनेमित्तिकयोस्तु स्थण्डिलाइर्चनहुवने एवं । तत्र अधिवासन शिष्यस्य 
संस्कृतपोग्यताधानम्‌ अस्ब्लीकरणसिव दन्तानां देवस्यथ कतंव्योन्मुखत्व- 
ग्राहणम्‌, गुरोस्तग्रहणम्‌ । उपकरणद्रव्याणां घागगुहान्तवंतितया 
परमेशतेजोबृंहणेन पुजोपकरणयोग्यतापंगसिति ॥ तत्र सर्वोपिकरणुपूर्ण 
पागगहूं विधाय भगवती मालिनीं मातुकां वा स्मृत्वा तद्रणतेज:पुछ्भरितं 
गृहीत॑ भावयन्‌ पुष्पाओलि क्षिपेत्‌। तत उक्ताख्जप्रानि यथासंभवं॑ | 
: सिद्धार्थधान्याक्षतलाजादीमि तेजीरूपाणि विकीय एशान्यां दिशि क्रमेण 

संघटुयेतू, इति भूपरिग्रहः। ततः शुद्धिविद्यान्लसासनं दत््वा गणपतेः 

पुजञा, ततः छुम्भम्‌ आनन्दद्रव्यपुरितम्‌ अलंकृत॑ पूजबेत, ततों याज्यमनु 

पुर न्यस्प तत्र सुरुय मन्त्र सर्वाधिष्ातृतया विधिपृवकस्वेत स्मरन्‌ अष्टो- 

त्तरशतमन्त्रितं तेन ठ॑ कुम्भ कुर्यात्‌+ द्वितोषकलदे विध्नशमनाय अस्त्र 

यजेत्‌ ॥ ततः स्वस्वविक्षु लोकपालान्‌ साखान्‌ पुजयेत्‌ । ततः शिष्यस्य 
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गआ्राक्‌ दीक्षितस्थ हाशले अखकलझ दद्यात्‌ । स्वयं ले भुरु: कुम्मम आद- 
दीत | ततः शिष्य गृहपरयन्तेषु विध्यश्ामनाय धारा पातयब्ल 5कुम्भोडनु- 
गच्छेत्‌ इस सर्तं पठनु-- 
भो भोः शक्र त्वया स्थस्थां विशि विध्यप्रशान्सये। 
सावधानेन. कर्मान्त॑ भवितव्यं शिवाज्ञया ॥। 

उद्क्षरे नाध्ति--भो इस्येकपरेंय | तत ऐशान्याँ “दर्शि कुम्भ स्थाएयेत्‌ । 
विकिरोपरि अखकलद्ाश । तत उभपपुजनम्‌ ॥ ततः स्थण्डिलमध्ये 
परमेशपुजनम्‌ : ततः अग्निकुण्ड परमेश्वरशक्तिर्यतवा भावधित्वा तत्र 
अग्नि प्रज्वाल्य हुश्यान्तबोधार्ति सह एकीकृत्य सन्त्रपरामशंसाशित्येत 
ज्वलन्तं अिधारिन भावयित्वा, ततन्न न्यस्यथ अभ्यब्ध मन्जान्‌ तपपग्रेत्‌ 
आज्येन तिलेश्व । अधंपात्रेण च॒ प्रोक्षणसेव दिलाज्यादोनां संह्कार:। 
जुक्लवयोश्व परमेशासेददृश्टिरेव हि संस्कार:। ततो धरधाशाक्त हुत्वा 
खुक्लुवो ऊर्ध्वाणोशुखतया दक्तिशियखूपौ परस्परोन्सुसों विधाय सश्षपा- 
दोत्यितों द्वावज्ञान्तयमभोदितशिवपुर्णचद्धनिःसुलपतत्पराशुतधाराभावनां 
कुर्वन्‌ वौषडस्त सम्त्रम्‌ उच्चारयन्‌ व आज्यक्षयाग्तं छिप्लेतु, इति पूर्णा- 
हुतिः सम्त्रचक्रसंतर्पणी । ततश्ररं प्रोक्षितमानीय स्थण्डिलकलशकुस्भव- 
छ्लिंषु भाग भाग निवेश, एकस्रागम्‌ अवशेष्य, शिष्याय भांग दद्यात्‌। 
त्तो बन्तकाएम । हत्पातोउग्नि-यसनिऋतिदिक्षु अधश्व न शुभ इंति। 
तत्र होमोडस्रमन्जेण कार्य: । ततो विक्षेपषपरिहारेण भाविमस्त्रदश्शनयो- 
ग़्यताये बद्धनेत्र शिथ्य प्रवेश्य आनुस्थितं त॑ इुत्वा पुष्पाओलि श्लेपगेत्‌। 
तलः सहसा अपासितनेत्रबन्धोडयों शक्तियातानुगृहेलतकरणत्वात्‌ सजल्नि* 
हितमन्त्र तत्त्वानं साक्षात्कारेथ पहयन्‌ तन्‍्मयो भवसि, अनुगृहीतकर- 
णातां सन्त्रसक्षिधिः प्रत्यक्ष: यतस्रस्पतानु इृब भुतानाम्‌ | तः: स्थद- 
शिणहस्ते दोप्पतया देवताबक पुमयित्वा त॑ हस्त मतुर्धहुआमियु शिप्यस्य 
पाञान्‌ दहन्त निक्षिपेस । ततो बाधे सोम्यंतमा पुलमरित्वा झुड्धत' 
प्यायिनं, ततः प्रामाणं कुर्यात्‌ । ततो भूतदेववादिगवालि मद्यसां 
एण बहिदंधातु, आखासेत । ततः स्वयं चर्मोजन कूत्वा उिष्यत्मना 
सह ऐक्पसापयन्न: प्रबुद्धकुत्ति: विछ्लेय॥ स्वप्न अपि प्रभाते अत्यः चेतु 
अशुभ स्वप्त _बदेतु ततु अस्घे ने व्याकुृबति-अड्ातझुते हि तथास्थ 
स्थातामु, केवलूम अस्त्रेण तन्निष्कृति दु्यात्‌ । ततस्तथेव परमेश्वरं पुञञ- 
यित्वा तदग्रे दिष्यस्थ प्राणक्रमेण प्रविद्य हत्कण्ठतालुललाटरन्ध्रद्मद- 
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शास्तेषु षघट्सु कारणषटकस्पद्ा कुर्वन्‌ प्रत्येकमष्टों संस्कारान्‌ चिन्तयन्‌ 
कंचित्कालं शिष्यप्राणं तत्रेव विश्रसय्य पुनरबरोहेतु । इत्येबापादिताष्टा- 
चत्वारिशत्संस्कारोपरिकृतरुद्रांशापत्ति: समयोभवति । ततः अस्से घुज्य॑ 


मन्त्र पुष्पायें: सह॒अर्पयेत्‌ १ ततः समयान्‌ अस्से निरूपयेत्‌॥ ग्रुरो 


सर्वात्मता भक्तिः, तथा ञ्ाश्रे देवे, तत्यतिदन्द्रनि पराइसुखता, गुरुवत्‌ 
गुरुपुत्रादे: विद्यासंबन्धकृतस्य तत्पुवंदी क्षितादेः संदर्शनम्‌ यौनसंबन्धस्य 
तदाराधतार्थम्‌ू, न तु स्वत इति मन्तव्यम । स्त्रियों वन्ध्यायास्तज्जु- 
गुप्साहेतु न कुर्यात्‌ | देवतायास गुरुताम तथा सन्‍्त्र पुजाकाछात्‌ ऋते 


न उच्चा रयेतु । गुरूपभुक्त शम्घादि न भुज्जीत। यंत्‌ किचितु लोकिकं 


क्रोडादि ततु गुरुसन्निधों न कुर्पात्‌ । तथ्यतिरेकेण न अन्यत्र उत्कर्षबुद्ध 
कुर्यात्‌ । सर्वत्र भ्राद्वादी गुरुमेव पुजयेत्‌ । सर्वेषु च नेमित्तिकेशु शाकितो- 
त्यदिशब्दानु न बदेतु | पव॑दिनानि पुूजयेत्‌ । वेण्णवाह्यरधोदृष्टिनिः सह 
संगति न कुर्यात्‌ ५ अबोमार्मेस्थितं कंचित्‌ वेत्णवा्यं तच्छास्त्रकुतृहल्मत्‌ 
गुरूकृत्यापि त्यजेत्‌ु । तदापि न उत्कषंबुद्धया पर्येतु॥ लिड्िभिः सह 
समाचारमेलन न कुर्यात्‌, तानू केवल यथाश्क्ति पुजयेत्‌ | शड्ूगस्त्यजेत्‌ 
चक्रे स्थितश्व रमाग्यादिविभायं जन्मकृतं न संकल्पयेत्‌ । शरीरात ऋते 
न अन्यत्‌ आयतनतोर्थादिक बहुसानेत पदयेतु । सन्जहुदयश्‌ अनवरतं 
स्मरेत्‌, इत्पेव शिष्यः श्रुत्वा प्रणस्य अभ्युपास्य गुरु धनदार्शरीरप- 
यनतया दक्षिणया परितोष्य पुव॒दीक्षितांश् दीवानाधादिकान्‌ दप्पग्रेत्‌ 
भाविविधिता च सूर्तिचकं तप्येत्‌ु। इत्थं समयोभवर्ति। मन्‍्त्राम्यासे 
_नित्यपुजायां श्रवणेष्व्ययने अधिकारी, नेमित्तिके तु सर्वत्र गुरुमेव अभ्य- 
' श्रंगेल, इति छामथिकों विधिः ) 

अध्वानमालोच्य समस्तमन्तः पुृणं॑ स्वमात्मानमथावलोक्य । 
पह्येदनुग्राहधिया ह्विषट्कपर्यन्तमेब॑समयी शिशु स्थात्‌ ॥ 

सअलभा अपरि उण्णउ परभेरठ अत्ताणु 
जाइवि अग्गणि सण्णउ  जोअभिमी सत्ताणु। 
एहस समयदिक्ख परभइरव जलाण हि मज्जणिण 
इत्थति लज्जह॒बन बहुपरिभवहोइउबाजिण ॥ 
इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचारयविरचिते तन्त्रसारे समयिदीक्षाप्रकाशर्न 
नाम त्रयोदशमाह्विकम्‌ ॥१३॥ 


त्रधोदश आल्लिक 


इसके अन्तर प्रसन्न हुदय होकर यागभूमि को जाय । यह यागभूमि 


चही है जहाँ जाने से हृदय प्रसंन्त ढोता है और साथ ही परमेश्वर के 


समावेश आने की योग्यता उत्पन्न होता है। इसका अन्य कोई लक्षण नहीं 
है । अगर कोई लक्षण बताया गया भी हो तो उसका कारण थध्येयवस्तु 
की तदात्मता ही समझना चाहिए और इस प्रकार तदात्मता भी भाव- 
प्रसाद से उत्पन्न होता है--इससे अःतरिक्त कोई स्थान विशेष नहीं |? 
पीठ या पर्वत शिखर आदि स्थानों का जो उल्लेख शास्त्रों में हुआ है वह 
इसी आशय से ही हुआ है--ऐसा जानना चाहिए। उन-उन पीढठों में 
परमेश्वर. की नियतिशक्ति द्वारा परमेश्वर के स्वरूप में आविष्ट शक्तियों का 


'शरीर धारण हुआ। आर्यों के देश में जैसे धामिकों का स्लेच्छों के देशों में 


उसी प्रकार अधामिकों का जन्म हुआ। पवंतशिखर स्वभावतः एकान्त 
होने के कारण विक्षेप दूर हो जाता हैं इसलिए एकाग्र शब्द का. उल्लेख 
हुआ है। 

उस यागगुह के सम्मुख बाहर सामान्य न्यास करना चाहिए, पहले 
करों में न्यास होना चाहिए. बाद में शरीर में । ह्वों न-फ हीं, हीं अ- 
क्षद्लीं इस प्रकार से शक्ति और शक्तिमदू वाचक मालिनी तथा शब्द 


१. परबंतशिखर, नदीतट, कलिय आदि स्थान साधनाके लिए उपयोगी हैं इस 


प्रकार प्रसिद्धि है, लेकिन इस विषय में आचार का .-कहना है कि ये स्थान 
बाहरी हैं । अन्तरंग साधना के लिए इनकी :उपग्रोगिता, अधिक नहों है । 
विशेष प्रकार सिद्धि के लिए हो ये उपयोगी हैं, मुक्तिक्रे-लिए नहों. हे । वाह्य 
क्षेत्र के अतिरिक्त आभ्यन्तर क्षेत्र- भी वर्तसान- हैं ज्ञो प्रत्येक मनुष्य के शरीर 
में हैं । योग प्रक्रिया के सहारे प्राण को दारीर के भिन्न-भिन्न. स्थानों में ले 
जाने से विभिन्न. पोठ, उपपीठ आदि को अआ्राप्ति होती है ।. उन पीठ आदि 
स्थानों में प्राण के योग होने पर साधकः विद्ेक्न प्रकार सिद्धियाँ प्राप्त. कर 
लेते हैं--मुक्ति नहीं; क्योंकि मुक्ति स्थान के महत्त्व से उत्पन्न तहीं - होती । 
स्थान या क्षेत्र का महत्त्व इसलिए है कि विशेष-विद्योष क्षेत्रों में शाव और 
योग की स्थिति वर्तमान हे, - अतः उन. स्थानों सें रहने से ज्ञान और थोग 
का अधिगम होता हे । | 
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समृह के वाचक मन्त्रों से अर्थात्‌ मातृकाओं से न्यास होना चाहिए। एक- 
एक वर्ण से न्यास हो तो पहले शक्ति का ( मातृका ),' बाद में मालिनी 
का जो दक्तिमत्‌ हैं न्यास होना चाहिए। जो मुक्ति के अभिछाषी 
हैं वे याद से मस्तक तक न्यात करें और जो भोग के अभिलाषी है वह 
इसके विपरीत क्रम से करें*। मालिनी हो भगवान सम्बन्धी मुख्य शाक्त 
रूप है? । बीज और योनि के परस्पर मिलन डोनेपर यही शाक्तरूप सब 


१. भालियों शब्दों सेत ऋ ऋ लूल्थ चध, ईणउऊबक खग घट 
इअवभयडढठझमत जरटपछलआसअः ह षक्ष मशअंत 
ए ऐ ओ औ द फ समझने चाहिए । सालिनी की संख्या कुल पचास हैं । 

सातुकाएँ अ से ह्‌ तक वर्णराशियाँ हैं इतकी संख्या भी पचास 
हैं) सातुका न्यास ललाठट, सुख, चक्षु कर्ण, नासा, गण्ड, दंत, ओष्ठ, बहा-- 
रंध्र, जिद्ठा आदि सोलह स्थानों में सोलह स्वरों से क्रमशः किया जाता 
है । शरोर के अस्य स्थानों में सिल्न-भिन्न दर्णों का न्यास की विधि शास्त्रों 
में वणित हुआ है । 

२. न्यास सृष्टि तथा संहारक्रा से किया जाता है । संहारन्यास पैर से मस्तक 
तक न्यास की एक विधि है, सृश्टिकरम उसके विपरीत्त है । 

३. परा परेम्ेेश्वरो संवित्‌ परताद के रूप में विश्वान्त रहकर समग्र विश्वको 
प्रकाशित करने की इच्छा से सब भावों को संजीवित करती हुई विभर्शन- 
स्वभाव में विराजित रहती है । उनका यहू॒ विध्ास नाद स्वभाव में हो 
चलता रहता है। नाद भी नाना प्रकार हें--एक ही परनाद भिन्न-भिन्न 
तादों के रूप घारण करता है--उनमें कुछ सुक्ष्मताद हैं और कुछ स्थुल 
हैं। जब स्थल नाद का विकास सम्पन्न होता है तब उसो नादरूपी स्वरूप 
में निषेधात्मक शून्य प्रकाशित होता है जिसमें समग्र अध्वंडल उपसंहृत 
रहता है। यही उनका स्वात्मविश्वात तथा परिपूर्ण रूप हे जो न से फ तक 
सालिनी का रूप है । 

पर्णप्रकाशात्यक शब्दमय भगवत्स्वरूप प्रसाता के साथ तदात्सक जो 
शक्ति है वह सातृका है। भविष्य में जो कुछ उत्पन्न होनेवाले हैं यही 
शक्ति उनके माँ के समभाव है इसलिए इन्हें शांतृका कहते हैं । 

साढिनी शब्द में मा शब्द संहार का वाचक है । यहू छा! संहार 
का ग्रहण या रा! संहार का नाश उभ्षय का बोधक है । सालितों शब्द का 
अर्थ संहाररूपी विमर्शन है । मातृका सूछ्िरूपी है । 


आ, १३ | तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ १३५ 


प्रकार अभीष्ठ देनेवाला बनता हैं। यह एक सार्थक नाम क्योंकि रुद्र- 

| शक्तियों के द्वारा इन मालाओं का धारण होता है फलों की प्राप्ति कराने 

| में यह पुष्प के समान बनती है तथा संसारझूपी हितों का नाश करतो 

| है और नादरूपी भ्रमरी बनकर सिद्धि तथा मोक्ष के रूप धारण करतो 

है । यह दाव और आदान उभय प्रकार शक्तियों से सम्बन्बित है, क्योंकि 

'र' और छ” की अभिन्नता शास्त्रों में कथित हुआ है। इसलिए जो 

मन्त्र विधिश्रष्ट है इप न्यास के द्वारा पूर्ण बन जाता है। मलिन गारुड 
| तथा वैष्णव मन्त्रादि निर्मल बनकर मोक्ष देनेवाले बनते हैं । 

शरीर में व्यास के अनन्तर अधंयात्र थें यही न्यास करना चाहिए । 

इस विषय में क्रिया और कारकों का परमेश्वर के साथ अभिन्नताबोध 

की दृढ़ता को सिद्धि के लिए पुजनरूपी क्रिया का उदाहरण उपस्थित 

किया गया है। पुृजनक्रिता में सभी कारकों का इस उपाय से परमेश्वर 

का स्वरूप प्राप्त होता है। इस विषय में यज्ञकर्ता के द्वारा अधिकरण 

रूपी स्थानशुद्धि के द्वारा, अपादात और करण अधंत्ात्रशुद्धि और न्यास 

के द्वारा, यज्ञकर्ता ( कतूं कारक ) का देहन्याय के द्वारा, याज्य जो कर्म है 

स्थण्डिलादि न्यास के द्वारा सम्पन्न होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार 

क्रियाओं से सभी कारकों का परमेश्वर स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस 

दृष्टि से सब प्रकार क्रियाओं को देखने पर प्रमुख ज्ञान और योगरूपी 

उपायों के बिना ही जीव परमेश्वर का स्वरूप प्राप्त करता है। अधंपात्र 

ऐ में इसी प्रकार न्‍्यासत के अनन्तर फूल और चाूपों से उसके पूजन के 


१. कर्ता, कर्ण, करण, सम्प्रयात, अपादान और अधिकरण ये छः कारक हैं । 
पुजक के हारा जो भी क्रिपायें सम्पन्न होते हैं वे सभी शिव से अभिन्न हैं । 
निखिल कररकों का सह्चविश् पुजन क्रिया में स्थित है, अतः पूजनक्रिया सें 
शिवाभिज्नता सिद्ध हो जाने पर पुजक की लौकिक कियायें जेसे गमनादि भी 
शिवाभिन्न सिद्ध होने छगती हैं। शिवभावना से भावित होकर पुजनकर्ता 
न्यास तथा अच॑न आदि क्रियाएँ जैसे-जैसे करते रहते हैं तब धीरे-धीरे उनके 
चित्त में लौकिक क्रियाओं में जो द्ेतबोध वर्लभान है वह ऋटने लगता है 
और किंसो समय समग्र विश्व अकस्मात्‌ जिवमय उदुभास से भर जाता है । 
न्‍्यास, जप, अर्चन आदि यद्यपि क्रियारूप हें तो भी शिवमावना अर्थात्‌ ५ 
सभी क्रियाएँ शिव का ही स्वरूप हैं इस प्रकार भावना व्सेः संम्पक्ष होने पर -/## 
क्रियाएँ भी उत्कृष्ट फछ प्रदान करती हैं । 
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अनन्तर अधघंपात्र में स्थित जलबिन्दु से याग के सारभूत फूल आदि का 
प्रोक्षण हो जाता चाहिए । इसके अनन्तर प्रभामण्डल में ( यागगृह में ), 
सुलिप्त भूमि पर अथवा अपने शरीर के विशेष स्थान पर “४5 बाह्मपरि- 
वाराय नमः इस मन्त्र के द्वारा पूुजत करना चाहिए। यागगृह के द्वार 
पर “5 द्वारदेवताचक्राय तमः” इस मन्त्र से पूजन होना आवश्यक है।"* 
उसके बाद अगर पूजन गुप्तछूप से न हो तो यागस्थान में प्रवेश कर 
मण्डल और स्थण्डिल के सम्मुख बाह्य परिवार के साथ द्वारदेवताचक्र 
का पूजन और पहले बताये गये न्यास करना चाहिए, बाहर पूजन नहीं 
करना चाहिए | इसके बाद फट फट फट इस अस्त्रगन्त्र के द्वारा मन्त्रित 
पुष्प को निक्षेप कर* विध्त दूर हो गया ऐसे घ्यात करने का अनन्तर 
यागगृह के अभ्यन्तर में अनन्त परमेश्वर के किरणों से भास्वर दृष्टि के 
द्वारा यागगृह के चारों दिशाओं को देखना चाहिए । 

मुक्तिकामी शिष्य उत्तर दिशा के अभिमुख होकर बैठे, ताकि अघोर 
से उत्पन्न अग्ति उसके सभी पाशों को जला दें। परमेश्वर की स्वातन्त््य- 


शक्ति ही मूति के आभासन के द्वारा दिकरूप तत्त्वको प्रकाशित करती 


है।' उस दिक्‌ रूपी तत्त्व अर्थात्‌ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर आदि 


१. द्वार के ऊध्व॑ में गणेश और लक्ष्मी कर, इसके दाहिने और वाँये सें दिण्डी 


और सहोदर का और मध्य में वागोश्वरी का पूजन करता आवश्यक है । 
अपने दाहिने नन्‍दी का, बाँये कार का, सध्ये गंगा का, द्वार के ऊध्वंशाला 
में यमुना का, छाग और मेषास्य का, द्वार के निम्तभाग सें अनन्त और 
आधार वाक्ति और मध्य में सरस्बती का पूजन होना चाहिए । 

२, पुष्प का प्रक्षेप नाराचमुद्रा के द्वारा होना चाहिए । अस्त्र मंत्र (फट) से 
. मन्च्रित पुष्प विध्नंखू्प पाश को जछा डालता हे । दिव्यदृष्टि से देखने का 
तात्पंयं यह है कि उस में विशेषे प्रकार गुणों का आधान हो । विध्नों का 
पुनः प्रवेश न हो इसलिए दिशाओं को बन्धन भी होना आवंध्यक है। मुंझुक्षु 
उत्तराभिमुख होकर और भोगेच्छु पूर्वाभिमुख होकर बैठे । 

३. अदत सिद्धां्त के अनुसार दिक्‌ू नाम का कोई पृथक पदांथ नहीं है । 
क्योंकि संवित्यकाश ही अपने स्वातन्त्य से विभिन्न वस्तुओं ( सूतियाँ ) को 
आभासित करता है । इंसके फलस्वरूप एक. आभास दूसरे आभास से दूर 
और निकट रूप में प्रकांशित होता है । पूर्व पश्चिम ऊष्ध अधः आदि 
विगृविभाग भी आभास से अतिरिक्त कोई विषय नहीं'है.। तो भो व्यवहार 
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दिशाओं में जो चित्प्रकाशरूप है वही मध्य है। यही से अर्थात्‌ मध्य- से 
ही भिन्न-भिन्न दिशाओं के विभाग उत्पन्न होते हैं। जहाँ प्रकाशस्वरूप' 
को अपनाया जाता है वह ऊध्वे है, जो दिशा उस प्रकार नहीं है अर्थात्‌ 
जहाँ प्रकाश को अस्वीकृत किया गया है वह अधः है, प्रकाश की 
उन्मुखता जहाँ है वह पूर्व है, इससे भिन्न पश्चिम है। सम्मुख में स्थित 
प्रकाश उस प्रकाशबारा का आरोह स्थान है बह दक्षिण है क्योंकि उस 
दक्षिण दिशा में प्रकाश की ओर अनुकूलता वर्तमान है। इसो दक्षिण 
दिशा के सम्मुख जो दिशा अवभासित होता है वह उत्तर दिशा है। ये 
ही चार दिशाएँ हैं।" मध्यमाग में भगवान हैं, उध्व॑ में उनका ईशान 


की सिद्धि के लिए दिक्‌ के जो विभाग हैं वे निम्नप्रकार है। परप्रकाा 
रूप परमेश्वर के पर, परापर और अपर रूपों में कभी प्रकाशभाग स्थ्य 
मौण बत जाता है जिससे दिगृविभाग को विचित्रताएँ आती हैं !जब 
परमेश्वर का प्रस्वरूप जो एकमात्र प्रकाता ही प्रकाश है तब उस :वति 
का सास ऊध्वं पड़ता है। प्रकाश के स्पद्ं प्राप्त करने सें असमर्थ स्थिर अधः 
है । इन दो स्थितियों के अन्तराल में जो प्रकाश और अग्रकाशसल है वह 
मध्य है। जिस दिशा में प्रकाश की ओर किचित्‌ उन्मुखता आती ; वह पूर्व 
है। इसी प्रकार अप्रकाश के योग के कारण प्रकाश के प्रति जो अमुखता 
बह पदिचम है। वही किंचित्‌ प्रकाश जब अपने प्रकाश सें स्ति बिहू को 
परामदान करते हुए स्वप्रकाशमय परिपूर्ण आत्मस्वरूप में स्थिः रहता है तब 
वह दक्षिण दिश्या है जिसमें प्रकाश की अनुकुलता वर्तमान है उत्तर दिशा 
में अप्रकाश स्थिति पुनःजग उठती है--जिसमें सेयबोध॑ क॑ मुख्यता है। 

१. परमेश्वर का ईशानरूपों मुख ऊध्व॑ में स्थित है, जो परिर्ण'प्रकाशमय है । 
तत्युरुष प्रकाश की ओर उन्मुंख है। यह पूर्व दिद्या मेंहे ॥ अघोर वकत्र 
प्रसुतप्रकाश के उद्रेके से अनुकूल है, इसलिए इस दिये का ' नाम॑ दक्षिण 
पड़ा । वामदेव में प्रकाश की 'प्रतिकूछता वर्तमान है, ॥ह उत्तर दिशा हैँ । 
यहाँ मेयरूपी इन्दु का संस्पर्श वर्तमान है, अतः यह धमारूप उत्तर दिला 
में है। फिर सच्यौक्षात रुख प्रकाश की विपरीतता'॥ वैसुख्य हे, इसलिए 
यह पंश्रिम दिद्या में है । अंधोवक्त्र प्रकाश संस्पर्श थ अंयोग्य है ॥ इसलिए 
इस वक्‍त्र का नाभ है पिचुवक्त्र । इन वकत्रों के साथ पद्चभूतों का भी 
सम्बन्ध हैं। आकाश, वायु, वक्ति, जल और प्थ्वी आबि इन पाँचों का: 
सम्बन्ध ईशान आदि वक्त्रों से हे | 


१३८ | तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ आ. १३ 


वक्‍्त्र है, अधोभाग में पाताल वक्‍त्र है, पूर्व आदि चार दिद्याओं में ऋमण:ः 
तत्युरुष, अघोर, सद्योजात तथा वामदेव सम्बन्धी मुख हैं। इन चारों 
के बीच में अन्य चार हैं '--इस प्रकार संवित्‌ ही अपनी महिमा से 
मूर्तियों के भेद से दिज्ाओं के भेदों को प्रकाशित करती है। अतः दिक्‌ 
कोई अलग तत्त्व नहीं है। अपने शरीर की छाया लाँघने की इच्छा 
होने पर भी वह जैसे सामने ही रह जाती है उसी प्रकार परमेश्वर मध्य 
में ही स्थित रहते हैं। सभी वस्तुओं का अधिष्ठातृत्व हो माध्यस्थ है 
गेसा कहा जाता है | 
इसी प्रकार भगवान्‌ जैसे दिशाओं के भेद) को उत्पन्न करने वाले 
हो! हैं सूय॑ भी उसी प्रकार है ।* सूर्य स्वयं परमेश्वर सम्बन्धी ज्ञानशक्ति 
है प्वा विभिन्न स्थानों में वणित हुआ है। इस ज्ञानशक्ति की अभिव्यक्ति 
जहाँहहले होती है वह पूर्व है जहाँ सूर्य भी वहाँ है। इस सिद्धान्त के 
अनुसा पूर्व आदि दिशा आत्माथीन है इसलिए स्वसम्मुल्ल देश का ही 
नाम पृ८ है । अतः निजी आत्मा, सूर्य और परमेश्वर इन ब्रितय की 
एकात्मकश्नावना के द्वारा दिशा सम्बन्धी विचार होता चाहिए--यही 
श्री अभिवगगुप्त के गुरुओं का सिद्धान्त है। 
इस च्रिति के अनुसार उत्तराभिमुख होकर* बैठ कर देहुरूपी 
पृष्ठ आई में अहं भाव ( अहं अभिमान ) को छोड़कर देहस्वरूप 
को जला देन चाहिए। जैसे दूसरे का देह निकट रहने पर उसमें 


१. ऊध्यं और 'ध। को छोड़कर अग्नि, तैऋत, वायु और ईशान जो कऋरमशः 
पूर्व-दक्षिण, इक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-उत्तर, उत्तर-पुर्व आदि विश्ञाएँ हैं थे 
भध्यरूपी परप्रकाश के सम्बन्ध से उदित होती हैं । जिसे माध्यस्थरूप 
में वरशित कियगया है बह सब विज्ञाओं का ही नहीं सभी के ही आधार 
है, वे प्रकाश-होपकाश है, किसी का प्रकाइ्य नहीं बनते । 

२. शास्त्रीय दिग्विश्ण जैसे प्रकाशरूपी शिव पर आश्रित है उसो अकार 
लोकिक दिग्विभागभी सूर्य पर आश्वित है । ज्ञानशक्ति ही आदित्य-विग्रहु के 
रूप में आकाश में ककाइमान है। सूर्य के द्वारा दिग्विभाजन सिस्त उपाय 
से किया जाता है । बधुबत्‌ दिन में जब दिन और रात समानकाऊ-स्थायों 
होते हैं उस दिन सूर्य जिस दिज्ां में स्थित रहता है वही पूत्रं-दिशा है । 

रे. परमेश्वर जो सध्यस्थित है उन्हें ग्रहण करने की -इच्छा से पुजकऊ जिस दिशा 
की ओर बेठते हैं वह दक्षण है । उसका पिछला भाग ही उत्तर है । 


कल 
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अभिमान न रहने के कारण वह अदेह है।' उसके अनन्तर निस्तरंग 
५9 प्रुवधाम में सुदृढ़निष्ठा उत्पन्न कर फिर से नवीन देह की रचना करनी 
चाहिए | -वह झ्ुवधाम स्वभावतः सृष्टि का उदय करनेवाला है। संविद्‌ 
जब तरंगित हो उठती है तब उसकी जो आद्या (प्रथम) कला है बहू मूर्ति 
है ।* उस्च नवनिर्भित मूर्ति पर उपदिष्ट विधि के अनुसार याज्य देवता- 
चक्र का नस होना चाहिए। मुख्यतथा शक्तियों का ही पूजन यहाँ 
अभिप्रेत है। मगवत्स्वरूप नवात्मा) आदि शक्तियों का आसन रूप होने 


१. शरीर में जो दृढ़ आत्माधिसान है-- में शरीरो हूँ' इस प्रकार भावना का 
नाश हीपत सत्र के ह्वारा सम्पन्न होता है । यद्यपि देहरूपी पुर्ये्ठ का नाश 
सन्त्ररूपी अग्नि के द्वारा सम्पन्न होने पर भो प्राकृत देह का लाश जली 
हुई लकड़ो के समान नहीं होता है, तो सो देह के विषय में जो अभिमान 
पहले था मन्त्र के प्रयोग से वह शुद्ध प्रभाता की विभर्रूपता प्राप्त कर 
लेता है जिसके फलस्वरूप स्थल तथा सुक्ष्म दोनों शरीरों में अभिमान कट 
जाता है। उस सम्तय स्थल देह फे रहते हुए भी उसमें अभिमान नहों 
रहता है | वह शरीर दूसरे के शरीर के समान बन जाता है। केवल मस्त्र 
से देह का नाश हो इृष्ट नहीं। स्थूल और सुक्ष्म शरीर फा जो संस्कार है 
वह भस्म के सदृद है। बम मन्त्र के प्रयोग से उस भस्मराश्षि को हुठाकर 
शुद्धचिदात्मक स्थिति में योगी को रहना चाहिए । वही निस्तरज्भ श्र वधाम 
है। उसो क्र वधाम से शुद्धशरीर को उत्पत्ति होतो है। सुक्ष्मशरोर को 
शुद्धि की विधि निम्त प्रकार हैं--हृदयकमसल में सुक्ष् जुगनु के समात 
और दोष तारा को तरह उज्ज्वल जीवात्मा को हृदय, कण्छ, ताडु, ब्रह्मरन्त्र 
इत्यादि स्थानों से ऊध्य॑रेचक के हारा भेदन कराकर द्वादशान्त में ले 
जाना चाहिए और परतस्व में मन, बुद्धि और अहुद्भधार को घिलयतन कर 
आत्मा को शूप्यरूप में चितन करना चाहिए । 

२. यह मृति 'सोड्डं इस प्रकार महाम्नन्त्रात्मक है। सृष्टि के प्रति उन्मुख 
संवित्‌ का जो आद्य स्पन्द है वही मूर्ति है। भेरव का ही उच्छाय ( वहि- 
रुन्त्रेष ) हो मुरति का तात्पय है । 

३. प्रकृति, पुरुष, नियत, काल, माया, विद्या, ईश्वर, सदाशिव और. शिव ये 
सो हैं। आत्मस्वरूप पिमरशन हो वास्तव सें पुजत का वास्तविक तात्पयें 
हैं। बिभर्श हो झक्ति है । शिव जो प्रकाशरूप; हैं उनका स्वात्मविभश हो 
शक्ति है। । 


हचज्खलें 
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के कारण है और गुरुओं के कथन के अनुसार शक्ति ही पूजनीय है। 
उस पूजन क्रम में पाँच अवस्थाएँ हैं जो जाग्रदादि हैं' और जो षष्ठ 
है वह अनुत्तर नामक स्वभावदशा है जिसका अनुसन्धान सबसें होना 
। चाहिए। अतः न्यास छः प्रकार के हैं, उसमें कारणरूपी ब्रह्मा, विष्णु, 
। ॥ रुद्र, ईश्वर सदाशिव और शक्ति आदि रूपों का अधिष्ठात अलग-अलग 
| ॥ रूप से छत्तीस तत्त्वों में वत॑मान है। लौकिक तत्त्वों से परे भेरव भट्गारक 
।॥॥॥ के साथ अभिन्नता लाने वाले न्यास के द्वारा वहु पूजक पूर्ण हो जाता है 
| | और उसमें भेरवभाव आ जाता है। इसलिए इस विषय की आवश्यकता 
" क्या है--जैसे कहा गया है-- 
॥|| अतः केवल अन्‍्तर्याग से ही वास्तविक क्तक्ृत्यती आती है ।* क्योंकि 
। अन्तर्याग से ही वास्तविक समावेश की प्राप्ति होती है, तो भी बाहर भी 
॥ याग करणीय है क्योंकि उससे परिच्छिन्नता दूर हो जाती है। जिस 
॥॥ हाई साधक में उस प्रकार समावेश की प्राप्ति नहीं होती है उसके लिए 
॥॥॥ बहिर्याग ही मुख्य है। बहिर्याग के अभ्यासं से समावेश लाभ होता है-- 
॥॥ ॥ उसमें जो पशुभाव वर्तमान है, उसे हठाने के लिए उसे अन्तर्याग करना 
॥ उचित है। अच्तर्याग में दृढ़ निष्ठा या परिपक्कता न आने पर . भी उस 
विषय में संकल्प के बल से ही विशुद्धता आती है । 
॥॥ इसके अनन्तर जो दीक्षा की अभिलाषीः है उसके अधिवास* के लिए 


। 
। १. अवस्थाएँ पाँच हैं जो जाग्रंतू, स्वप्न, सुषप्ति; तुर्ये और तुर्पातीत हैं अनुत्तर 
। | इनसे परे हैं अथच वह सबमें अनुस्यृत है । 

| २. - अन्तर्थाग से हो जब स्वरूप प्राप्ति होती है तो वहिर्याग का क्या महत्त्व है, 

। | | इस -प्रदन के उत्तर में कहा जाता है क्रि मार्नसयाग किये बिता वाह्ययाग 

| । ... करने पर वह शुभ फल प्रदान नहीं करता है और उस याग से सोक्ष को 
| । प्राप्ति नहों होती । जहाँ वहियेग मुख्य है चहाँ भी अन्तर्यजन परम आब- 

| इयक संसझा जाता है. क्योंकि बहिर्याग के द्वारा आत्तरे वृत्तियों का विकास" 

॥| सम्पन्न होता है ॥ योगमार्ग में चलने वालीं के -लिये-बाह्ययजन आन्तर 
| क्रम में आरूढ़ होने के लिए एक सोपान हैं ।. बाह्मविधि' ही किसी समय 
आन्तर क्रम सें परिवर्तित हो: जाता है । इसलिए” बाह्मबिथि उपेक्षणीय: 
नहों'है । 
| ३. देवता, गृरु,' शिष्य और भविष्य में जो दीक्षा: श्षिष्य को दी जायेगी उन है| 
सभी में योग्यताधायक संस्कार ही अधिवास हे। यागगृह में वास करना । 
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“भूमिपरिग्रह, गणेश की अचना, कुम्भ और कलशों की पूजा, वेदी की 
अचना और हवन करना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक दोनों कार्यों में 
स्थण्डिल आदि का अचेन और हवन करना हैं। 


इस अधिवासनरूप कृत्य के द्वारा शिष्य में संस्कारयोग्यता का 
आधान होता है जेसे खट्टा के खा जाने से दाँतों का खट्टा हो जाने के 
सेमान यह संस्कार देवस्वरूप प्राप्त करना ही कतंव्य है शिष्य में इस 
प्रकार उन्मुखभाव प्राप्त करना और गुरु के द्वारा इस प्रकार शिष्य को 
ग्रहण करना ही संस्कार है। याग के उपयोग में आने वाले द्वव्यों' को 
परमेश्वर के तेज के द्वारा समुद्ध होकर यागगृह के अभ्यन्तर में स्थित 
हैं ओर उस तेज से समृद्ध होने के कारण वे पूजा के उपकरण होने के 

! योग्य बन गये हैं--इस प्रकार से उनमें योग्यता अपित की जाती है | 


इसलिए उन न्यासों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। जेसे कि 
कहा गया है--अन्तरज्भभाव के अधिगत हो जाने पर तत्त्वों के सृष्ठि- 
न्यास आदि से क्‍या लाभ है'। वही वास्तबिक अन्तरंग है जो भैरवरूप 
है, वे ही अपने स्वरूप में सुष्टि-संहाररूप नाना विचित्रताओं को प्रकाशित 
करते हैं--इस प्रकाशन कार्य में वे ही परयन्तभूमि हैं या अन्तिम स्थिति 
है। इसी प्रकार से परस्पर मेलक योग से ( कौलिक प्रक्रिया के अनुप्तार ) 

; प्राण, शरीर और बुद्धि आदि परसेश्वर स्वरूपता को प्राप्त किये हैं ऐसे 

दिन्तन करने के बाद बाहर और अन्दर पुष्प, धूप और तपंण के द्वारा 

यथासम्भव पूजद करना चाहिए। शरीर, प्राण और बृद्धि में शूल और 

कमलन्यास करना चाहिए जो निम्न प्रकार है आधार शक्ति के मूल में 

'मूल शक्ति है, कन्द का स्थान लम्बिका तक है, कलातत्त्व के अन्त तक 

दण्ड है, प्रन्थि मायात्मक है। शुद्धविद्याहप कमल ही चतुष्किका है 

| ह ही अधिवास शब्द का तात्पय है। यह अधिवासरूपी कृत्य गुरु शिष्य के 
लिए करते हैं । 

१. दीक्षा में आनेवाली वस्तुएँ निम्त प्रकार हैं--श्वेत पुष्प, तिल, ब्रीहि, घृत, 
आम्रपललव, कुश, सिद्धार्थ, खड़ी, करणी, कर्तरो, पाशवन्धनसूत्र, वार्धानो, 
छिवकुस्भ, २४ समिध्‌, परिधि ( सपत्र शाखा ४ ), समिध्‌, दन्‍्तकाण्ठ, 
चरुस्थाली, जुक, ख्रुवू, चावल, दूध, भण्डल की रचना के लिये पाँच प्रकार 
रंगरत चूर्ण, क्िष्य की आँखें बन्द करते यो वस्त्र का खण्ड आदि | 
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उस चतुष्किका पर सदाशिव भट्टारक स्थित हैं |" वह मदाप्रेतरूप हैं-- 
प्रेत इसलिए है कि सभी वस्तुओं का बविलयन उन्हीं में हुआ है। उस 
स्थिति में बोध की हो प्रधाचता है, क्योंकि वेद्यहूप शरीर के नाश हो 


१. पूजन दथायथ सम्पन्न हो, इसलिए अध्यन्यास होना चाहिए। अत: अंन्तर्याग 
के अन्तर्मेत आसन का स्वरूप प्रदर्शित किया जः रहा है। यहाँ आसन ही 
अम्तरंग है। नाभि से चार अंगुल नीचे आधारशक्कति का स्थान है। कन्द 
नाभि तक जिस्दृत है ऐसी कल्पना होनी चाहिए । उस कर्द के सडसे नोचे 
धरा, उसके ऊपर सुरा समुद्र जो अप तत्त्व का व्यापक है। उसके बाद 
त्तेजस्तत्व का स्थान है जितसे देय को परिच्छिन्नता आती है। वायु 
पोतरूपी है। इस प्रकार चार अंगुलियों से व्याप्त स्थाल क्रमशः धरा 

दि के स्थान समझने चाहिए। इन चार तत्वों का व्यापक व्योध्ष हे 
इसके बाद कश्नल का नाल है जो लम्बिका [तालुरंध्र] तक विस्तृत है । 
तस्घात्राओं से कला तक तत्व समूह इस नाल में स्थित हैं। नाल में जो 
काँट हैं वे भुबनों के प्रतिनिधियाँ हैं। उनके ऊपर जो ग्रन्थ है बह माया 
है। इस मायात्मक प्रन्थि में धर्म, ज्ञान, वेराग्प, ऐशवर्य, अधर्भ, अज्ञान, 
अवेराग्य और अनेदवर्य आदि स्थित हैं। इस प्रन्थि के ऊपर शुद्ध विद्या 
का आसन है जिसके निचले भाग में माया का आवरण है जो स्वरूप का 
आच्छादक है, और ऊपर का भाग माया को हो आच्छादित करता है। 
शुद्धविद्या का यहु आसन एक पलंग के सवृश है और जो दो आवरण की 
पतें कही गयी हैं वे दो चहर के समान है | यह विद्यारूपी कमल में आमा, 
ज्येष्ठा, रद्री, काली, कलविकरिणो, बलविक्ररिणी, बलभथनों, भूतदंधती, 
भनोन्‍्मती आदि नौ दाक्तियाँ और विभ्ची, ज्ञाना, कृति, इच्छा, वांणीशी, 
ज्वासिती, दामा, ज्येष्ठा, रोड्रों आदि नो शक्तियाँ कमल के दलों में स्थित 
हैं । इनके सध्य से सनोन्‍्मती है। कमल के दल, केसर, और सध्य भाग 
सूं, चल ओर अग्निरूप है जिनके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ठ है । 
इनके ऊपर ईश्वर है और ईश्वर के बाद सदाशिब है जो उस कप्तल पर 
बयान है। सदाशिब को महाप्रेत कहा गया है। यह महाप्रेत इसलिये है 
कि यह प्रकृष्ट स्थान जो शिवरूप है वहाँ तक जाता है--निम्नभूमि को 
नहीं जाता है । जितने मन्त्र, सस्त्रेश्वर प्रभृति हैं वे सदाशिवता को प्राप्तकर 
शिवतालाभ करते हैं । यह ऊध्वंदृष्टिसस्पन्न है क्योंकि यह प्रकाशोन्मुख है, 
भेय यहाँ दुदंल हे और वह सदा नादामर्शशील हैं । 
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। जाने से वहाँ नाद का परामर्शन उनका स्वरूप है। उनकी नाभि से 
उदित और उनके मस्तक के तीन छिद्रों से निकली वादास्त के प्रान्तर्वात 
शक्ति, व्यापिती और समानरूपी तीन अराएँ द्वादशान्त तक गयी हैं। 
इस प्रकार चिन्तन करना चाहिए। उनके ऊपर तीन शुद्ध कम्रठमय 
उन्मनापद है। इस विश्वमत्र भेदात्मक स्थिति ही आसनरूप है। उसी 
आसन में अधिष्ठाता के रूप में जो सबका व्यापक है ऐसे आधेयरूप अपनी 
इृष्ट देवता की कल्पना होनी चाहिए | 

जहाँ सब शभात्रों की रमरसता आती है उस समस्वभाव में विश्वरूपी 
भावों का अपंण ही पूजन है। उस वियय में तन्मयता ही ध्यान है। 
उस विषय में अन्तःकरण में परामर्शनरूप नादानदोलन ही जप है। इस 
परामर्श क्रम से जो प्रबद्धताहप महान तेज के प्रदीघ्त होने पर उसमें 
विश्व का समर्पण ही होम है। इस प्रकार पूजन के अनन्तर परिव 
देवताओं को अग्निसे उत्वन्न स्फुलिम ( चिसृगारियाँ ) के समान 
करते हुए उसी रीति से पूजन करना चाहिए । 

द्वादशान्त तक विस्तुत जिशूछ को मूल से उत्पन्न हुए तथा देवीचऋ 
के अग्र तक जाने वाले जेघे चिन्तन करना चाहिए, इस प्रकार चिन्तन 
क्रमरहित हाने पर पूजक खेचरता को प्राप्त करता है। मूलाधार से 
द्वादशान्त तक व्योम का आपूरणात्मिका यह खेचरी आकाश सद्जार, 
आकाश में स्थिति आकाशरूप अमृत को पान करने बाली है ।१ 

उस यागगृह की संब प्रकार उपकरणों से सम्पन्न करने के अनन्तर 
भगवती मालिनी या मातृकाओं को स्मरण करते हुए उन तेजोमय वर्णों 
से परिपृण पृष्पान्नलि उठाई गयी है--इस प्रकार भावना करते हुए उन 
फूलों को अपित कर देना चाहिए | इसके अनस्तर अस्त्रामन्त्र ( फट ) का 
यथासम्भव जप करते हुए सिद्धार्थ ( ब्वेत सर्प ), घान्‍्य, चावल, छाज 
( लावा ) आदि वस्तुओं को तेजोहूप में भावना करते हुए ईशान झआदि 
दिशाओं के क्रम से विकिरण करना चाहिए--यह हुआ भूपरियग्रह़ । 


हल द्रव 
कि । री 


१, मलाधार से तालु, भ्रूमण्य और ब्रह्मरंध आदि दाब्यात्मक स्थानों से दण्ड 
के समान गसनशील और द्वादशान्त के ऊपर चार अंगुलि स्थान जो 
आकाशरूप है और जहाँ शक्ति, व्यापिनी और सचना हैं उनके साथ 
तदात्मता प्राप्त करते हुये योगी परबोधानन्द रूप अमृत का सेवन करता 
है । यही सर्वोत्तम खेचरीरूपी महामुद्रा है । 


हे 
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इसके अनन्तर शुद्धविद्या तक व्याप्त आतवन को अपित कर गणपति 
की पूजा होनी चाहिए। इसके बाद आनन्‍्दद्रव्य ( सुरा ) से पूर्ण और 
अलंकृत कुम्म को पुजन करना चाहिए ।* तब उम्तमें पूग ( ? ) .अपित 
कर उसमें मूल मन्त्र जो सब का अधिष्ठाता है उसका स्मरण विधिपूर्वक 
।॥॥॥ करने के बाद एकसौ आठ बार उस मन्त्र से कुम्भ को अभिमन्त्रित करना 
| ॥॥ चाहिए । दूसरे कलश पर विध्त के नाश के हेतु अस्त्र मन्त्र की अर्चना 
॥ करती चाहिए । इसके अन्तर अपनो-अपनी दिज्याओं में स्थित लोकपालों 
। को जो अस्त्रों से सज्जित हैं" पूजन करना चाहिए | इसके बाद दीक्षा 
। प्राप्त होने के पहले शिष्य के हाथ में अस्त्र कछश को देना चाहिए और 
| | गुरु स्वयं कुम्भ को ग्रहण करें | इसके अनन्तर गृह तक स्थानों के विध्त 
की शान्ति के लिए जलधारा देते हुए शिष्य के पश्चात्‌ चलते हुए गुरु इस 
भन्त्र का पाठ करें-- 
हे इन्द्र, आप अपने दिशा में विष्त के नाश के उद्देश्य से कम के 
॥| ( दीक्षा रूप कर्म ) अन्त तक शिवजी की आज्ञा से अंवहित होकर रहें। 
॥ जब देवता का नाम तीन अक्षरवाला हो तब भो शब्द ( हे शब्द ) 


| | पुजन करता चाहिएं। उसके वाँयी दिल्या में कलश स्थापित करना 
। चाहिए | पूजन के अनन्तर शिष्य अस्त्र कलश उठाकर उससे जलू छिड़क 
| कर आगे-आगे चलता है और आचर्य उसके पीछे, उनके हाथ में उस 
। 
| 
| 
। 


| || 

| 5 गा का नल लता 

॥॥| १. कुम्भ को ईशान ( उत्तर-पूर्व ) दिशा सें स्थापित कर सूलभन्त्र से उसका 
॥ 

। 


समय कुम्भ रहता हैं। इस प्रकार जलूधारापातन और अनुगमन गृह के 
चारों ओर तक हो ताकि याग का सब प्रकार विघ्त का विनाश हो। इस 

। प्रकार कार्य की सम्माप्ति होने के बाद कुम्भ ईशान कोण में ही स्थापित , 

। करना चाहिए और अस्त्र कलश को उसके वाहिने भाग में । 

। । २, लोकपालों के पु जन के साथ अष्ठमातुकाओं जैसे इस्द्राणी आदि जो विभिन्न 
है प्रकार आयुर्धों से भूषित हैं, पुजन होना चाहिए। यह याद रखना उचित 
है कि कलद और कुम्भ दोनों ही आम अश्वत्थ आदि पल्‍लवों से भूषित, 
फूल की माला और रक्षोघ्न तिलक, श्रेतवस्त्र युगल से सुशोमित होना 
चाहिए । जो जलधारा पातन की बाते कही गयी है, उसके सम्बन्ध में यह 
! ज्ञातव्य हे कि शिष्य पुर्वदिशा की ओर से चलते हैँ और जब वह दक्षिण- 
। । पश्चिम दिद्या में पहुँचताबहै तब गुरु भो-भो झक्त' इस मन्त्र का पाठ 
करंगे । 


हक ““ 
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एक ही बार होना चाहिए । उसके बाद ईशान दिशा में कुम्भ को स्थापित 
करना चाहिए | विकिर के ऊपर अस्त्र कछश को स्थापित कर देना 
चाहिए | स्थण्डिल के मध्यभाग में परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। 
इसके अन्तर अग्निकुण्ड को परमेश्वर की शक्ति के रूप में चिन्तन करते 
हुए' उसमें ( कुण्ड में ) अग्नि को प्रज्वलित कर हृदय के अन्तःस्थल 
में स्थित बोधरूपी अग्नि के साथ उसकी तदात्मता के चिन्तन करते हुए 
और मन्त्र के परामशन करते हुए उस प्रज्वलित अग्नि को शिवास्नि रूप 
में चिन्तन करना चाहिए ।* वहाँ मातृका और मालिनियों का न्यास 
और अचंना के अनन्तर मन्त्रों का तपंण चुत और तिलों से होता चाहिए। 
अघंपात्र के जल से प्रोक्षण हो तिल और घृत का संस्कार है। परमेश्वर- 
सम्बन्धी अभेद दृष्टि ही खुक्‌ और ख्रुव का संस्कार है। इसके अनन्तर 
यथाशक्ति हवन के बाद खुक्‌ खुब्‌ दोनों को उध्व॑ और अधोमुख स्थापित 
कर जो शक्ति शिवरूप हैं और दोनों परस्पर उन्मुख हैं इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए दोनों पेरको सम ( एक दूसरे से मिलित ) रखकर खड़े होकर 
द्वादशान्त रूपी गगन में उदित शिवरूपी पुर्णचन्द्र से निःसुत परमामुत 
धारा पतित हो रही है इप प्रकार भावना करते हुए वौषडान्त मन्त्रके 


१, अग्निकुण्ड वस्तुतः कुण्डलिनों शक्ति का ही बाहरी रूप है। कुण्डलिनी 
शक्ति परमेश्वर की क्रियाशक्तिरूप है । अतः बाहर भो उसको उसो प्रकार 
भावना होनी चाहिए। इस प्रकार भावता ही परम संस्कार है। केवल 
इतना ही नहीं शरीर, स्थण्डिल, लिज्भू, पात्र, जल, अनल, पुष्प और 
क्षिष्य आदि में भावनात्मक संस्कार होना पहली आवश्यकता है । लेकित 
जिसके हृदय में इस प्रकार भावना को उत्पत्ति होता कठिन है उसके लिए 
बाहरी अनुष्ठान आवश्यक है । कुण्ड का पुजन उ# क्रियाश्त्त्यात्मने कुण्डाय 
नमः इस मन्त्र से किया जाता है । 

२. बागीश्वरी के गर्भ से अग्नि का जन्म होता है, इसलिए अग्तिकुण्ड में 
त्रिकोणाकार स्थान ही भगवती वागीश्वरी की योनि है, वह क्रियात्मक है, 
ज्ञान ही शुक्रकणण है। ताँबे के पात्र में प्रज्बलित अग्ति को लाकर उसे 
शिववीय्य के रूप में चिन्तद करते हुए विद्यारूपी योनि में स्थापित: करना 
चाहिए । यह हुआ गर्भाधान । इस क्रिया के अनन्तर पुंसवन, सीमब्तोन्नथत, 
जातकर्म, नामकरण आदि कर्म के अनन्तर उस अग्नि में होभादि कार्यों 
का सम्पादन होता है । 

१० 


व्््ष्ष्ि््ियख्म म4 


॥| १४६ | तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [आ. १३ 
कं | 


उच्चारण के साथ पूर्णाहृति देनी चाहिए और जब तक धृत रहे तब तक 
स्थिर रहना चाहिए। यह पूर्णाहुति सब मन्त्रचक्रों का सन्तपंण 
करती है। 
कक इसके बाद प्रोक्षित चर छाकर स्थण्डिल, कलश और अग्नि में एक- 
। एक भाग निवेदन कर एक भाग दोष रखकर, शिष्य को एक भाग दें।। 
| ॥॥॥0 इसके अनन्तर दन्तकाष्ठ का प्रकरण है।* उसका पतन अग्निकोण, 
। ॥॥॥ दक्षिण, नैऋत या अधः हो तो शुभ नहीं होती है। इसके निराकरण के 
| | लिए अस्त्र मन्त्र से होम करना उचित है। 
| इसके अनन्तर सब विक्षेपों ( चच्चलता ) को त्याग करते हुए भविष्य 
)| ॥॥॥ में होने वाले मन्त्र के दर्शन की योग्यता की प्राप्ति उसमें हो इसके लिए 
उस शिष्य के नेत्र को बाँधकर याग मण्डप में प्रवेश कराकर और घूटने 
। पर उसे बिठलाकर उसके द्वारा पुष्पाज्नलि फेकवाना चाहिए! । इसके 


॥ १, चरु से होमकाये सम्पन्न कर जो एक भाग चरु दोष रहता है उस भाग 

| केवल शिष्य हो नहीं आचाय भी सेवन करते हैं। जो मुक्तिकामी है वह 

पलाशपन्न में और मृक्तिकामी पिपल के पत्ते सें भोजत करे । भोजन के 

। अनन्तर आचमन तथा मुलमन्त्र के द्वारा घडंगन्यास से सकलोकरणरूप 

क्रिया करणीप है। 

| २. शिष्य में सकलीकरण सम्पन्न होने पर गुरु शिष्य के हाथ में वद्धांगृष्ठि से 
मध्यमांगुलि तक लम्बा दाँत के मअजन के लिए एक दन्‍्तकाष्ट प्रदान करते 
हैँ। दाँतों को उत्तमरूप से साफ करने के अनन्तर शिष्प उस दन्तकाष् 
को घोकर जमीन पर फेकता है । अगर वह ऊपर मुह होकर गिरता हे 
तो सोक्ष अधिगत होता है, अधोमुख होकर गिरे तो फल मृत्यु है। पुर्व॑मल 
होकर गिरता है तो योगसिद्धि होती है। जहाँ फल उत्तम है बहाँ कुछ 
कृत्य की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अजश्ुम फल हो तो जपक्रिया 
की आवश्यकता है । 

३. हछिष्प के हाथ में एक पुष्प प्रदान करने के पहले उसकी आँखों को कपड़े 
से बाँध देना चाहिए और उसके हाथ पकड़ कर परदे के भीतर ले जाना 
चाहिए। बाद में अन्य क्रिया समाप्त करने के अनन्धर उसे परदे के आड़ 
से बाहर लाकर देवता के अभिमुख स्थापित कर उसके हाथ में एक फूल 
देकर आचाय उससे कहें--फूल फेको । जब वह फूल फेकता रहता हे 
तब आचाय॑ मूल मन्त्र का उछ 3ग करते रहते हैं और सावधानी से 


..._ जज ७७७७७४७छऋछऋऋएाछछ७ 
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बाद अचानक उसके नेत्र के बन्धन खोल दिये जाने पर शक्तिपातरूपी 
अनुग्रह उसमें सम्पन्न हो जाने के कारण उसकी इन्द्रियों की मलिनता 
दूर हो जाती हैं, अतः उस स्थान में मन्त्र को सबन्नहित ( निकट स्थित ) 
और प्रत्यक्षरूप में देखकर उस मन्त्र के साथ उसकी तन्मयता आ जाती 
है। जिनकी इन्द्रियाँ अनुग्रह के कारण मलिनता से मुक्त होती हैं उनके 
सामने मन्त्र का सन्निधान प्रत्यक्ष होता है जिससे ( जिसके दर्शन से ) 
पशुओं का भय उत्पन्न होता है । 


इसके उपरान्त शिवहुस्तविधि” है। आचाय॑ अपने दाहिने हाथ में 
दीप देवताचक्र का पूजन करने के बाद उस हाथ को शिष्य के मस्तक, 
हृदय, नाभि आदि स्थानों में पाशों को जछाते हुए रखते हैं। इसके 
बाद बायें में शुद्ध तत्त्वों के आप्यायन करने वाले को पूजन करने के 
अनन्तर प्रणाम करता चाहिए। इसके अनन्तर भूतवलि और दिग्‌ 
वलि हैं जो मय, मांस और जल से पूर्ण वछि है जिसे याग गृह के बाहर 
अपित करना चाहिए और बाद में आचमन करना चाहिए। तब आचार्य 
स्वयं चर का भोजन करने के बाद शिष्य की आत्मा के साथ एकत्व 
अपनाते हुए प्रवुद्धस्थिति में वतंमान रहें | शिष्य निद्रित रहने के बाद 
अगर प्रातःकाल अशुभ स्वप्न की बातें करें तो आचाय॑ उसका भेद उसे 


निरीक्षण करते हैं कहाँ फूल गिरता है। इसके बाद शिष्य का नेत्रबन्धन 
खोल दिया जाता है। उस सभय शिष्य के अज्ञान रूपी उस बन्धत खोल 
दिये जाने पर वह अपने सम्सृुख सभी मन्‍हत्रों और विद्याओं को प्रत्यक्ष 
देखता है। उस समय उसकी प्रब॒द्धदशा जाग्रत हो जाती है और सहस्र 
जन्म में भी जिस भगवत्स्वरूप को देखने में वहु असफल रहा सहसा उसके 
वर्शन से विस्मित होकर बह जमीन पर दण्डवत्‌ गिर पड़ता है । 

१, गुरु शिष्य के मस्तक पर आशोर्वाद के रूप में शिवहुस्त प्रदान करते हूँ । 
गुरु पहुले अपने दाहिने हाथ में अमितोज्ज्वल शिवजों के स्वरूप को ध्यान 
करते हैं। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार हे--बहा, विष्णु, रुद्र, 
ईश्वर और सदाशिब आदि में अधिष्ठित शिव उनके हाथ में दीध्र्गाति होकर 
बिराजमान हैं। उनकी ( आचार्य की ) पाँच अँंगुलियाँ चितु, आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया रूपी पाँच शक्तियों से अधिष्ठित होकर पाशों का 
दहन करती हैं। उस हाथ से विभिन्न स्थानों के स्पर्श से पाशों के अंकुर 
विनष्ठ हो जाते हैं । 


कक. 
7 
॥॥॥ 
॥ 
| 
| 
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न बतलावें | क्योंकि उससे उसके मन में सन्देह और शंका उठ सकते 
हैं, इसलिए केवल अशुभ का निराकरण अस्त्र मन्त्र से करना चाहिए । 
। इसके अनन्तर पहले जैसे परमेश्वर के पुजन करने के अनन्तर शिष्य के 
| प्राण में प्रवेश करते हुए उसके हृदय, कण्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मस्नथ और 
द्वादशान्त आदि छः स्थानों में स्थित कारण षटकों को स्पर्श? करते हुए 
| प्रत्येक स्थल में आठ-आठ संस्कार सम्पन्न हो गये हैं इस प्रकार चिन्तन 

| करते हुए शिष्य के प्राणों को उन-उन स्थानों में कुछ समय तक विश्वाम 
प्राप्त कराकर फिर अपने स्थानों में लौट आवें। इस प्रकार उपाय से 
अड़ताल्सि संस्कारों से शिष्प में रुद्रांशपात सम्पन्न हो जाता है और 
जिसके फलस्वरूप शिष्य समयी" बच जाता है। इसके अनन्तर उसे 


१. कारण घटक छ: हैं जो निम्त प्रकार हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुठ्न, ईश्वर, 
पंदाशिव और शिव हैं जो क्रमशः हृदय, कण्ठ, तालु, भ्रुमध्य, ललाट और 
ब्रह्मसथध आदि स्थानों में स्थित हैं । गुरु अध्वरेचन की क्रिया से अपने 
शरीर से निकल कर शिष्य के शरीर में प्रवेश करते हैँ और इन देवताओं 
से शिष्यचेतन्य को मुक्त करते हें। 

२. संस्कार कुल अडतालिस हैं जो निम्न प्रकार हैं। गर्भाधान, पुंसवन, 
सीमस्तोन्नयन, जातकर्म, ताप्षकर्म, निध्क्रण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, ब्त-- 

| बन्ध, ऐप्टविक, मौंजी, भौतिक, सौसिक, गोदान, विवाह, अष्टका, पार्व॑णी, 

। | श्राद्, भावणी, अग्रायणी, चेंत्री, आवइवयुजी अग्न्याधान, अग्निहोत्र, 
पोर्णमास, दर्श, चातुर्मास्य, पशुद्वन्ध, सौच्नामणि, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, 
उकथ, षोड़क्षी, वाजपेय, आपछोर्याम, अतिरात्र, हिरिण्यपादादिमख, अद्वमेध, 
बानप्रस्थ, पारिव्राज्य, दया, क्षमा, अनसुया, शुद्धि, सत्कार, मंगल, 
अका्पण्य, अस्पूहा । ब्रह्मादि कारणघटक जो हृदय आदि स्थानों में स्थित 
हैं गुरु के बोधरूपी स्पर्श से शिष्य के नवोन शरीर के गर्भाधानादि सभी 
संस्कार सम्पन्न हो जाते हैं ओर फलस्वरूप उसके आहार और बीज से 
जो कुछ दोष पहुले उसमें वर्तझ्नान था उसका निराकरण हो जाता है और | 
बहु द्विज बन जाता है । 

३ समय दाब्द का तात्पर्थ आगमसम्तत नियसों का पालन है । जो शिष्य उन 
सिश्रमों का पालन करता है उसे समंयी कहते हैं। समयों के पालन से 
शिष्य में ज्ञान प्राप्त करते का अधिकार मिलता है। जात्युड्धार, द्विजत्व- 
छाभ्र और रुद्रांझ्ता की प्राघि इन तीन कार्पों से समयी का शुद्ध-संस्कार 
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६ शिष्य को ) पूज्य मन्त्र पुष्प आदि के साथ अप॑ण करना चाहिए । 
बाद में समयों को उसे बतला देना चाहिए। 


गुरु को सवंथा भक्ति करना, उसी प्रकार शास्त्र तथा देवता में भी 
करना है। उसके प्रतिकूल विषयों से पराड्मुख रहना है, गुरु के समान 
गुरु के पुत्र आदि के प्रति उसी प्रकार व्यवहार रखना है। विद्या सम्बन्ध 
जिनके साथ है और जिनकी दीक्षा उसके पहले हो गयी है उनको भी 
उसी प्रकार देखना है। यौन सम्बन्ध से उनकी उत्पत्ति हुई इस प्रकार 
से देखना न चाहिए इससे गुरु के प्रति भक्ति वास्तव में होती है--यह 
स्वतः नहीं होता है--ऐसा जानना चाहिए | 


वन्ध्या स्त्रियों को घुणा के पात्र के रूप में न देखता चाहिए। देवता 

का नाम, गुरु का नाम तथा मन्त्र पूजा के समय भिन्न अन्य समय 
उच्चारित न करना चाहिए। गुरु के द्वारा व्यवहृत शय्या आदि 
व्यवहार न करना चाहिए। लौकिक खेल आदि गुरु के समीप न करना 
चाहिए। गुह से भिन्न किसी व्यक्ति पर उत्करष विचार नहीं रखना 
चाहिए। श्राद्ध आदि कार्यों में गुरु को ही पूजन करना चाहिए। 
नैमित्तिक कार्यों में शाकिनी आदि शब्दों का परिहार करना चाहिए । 
पे दिनों में पुजन करता चाहिए। जो निम्न दृष्टि सम्बन्न वेष्णवादि 
हैं उनकी संगति छोड़ देना चाहिए। इस शास्त्र के अनुशासन में जो 
लोग स्थित हैं उन्हें पूर्व जाति के रूप में न देखना चाहिए। गुरुव्गं 
जब घर में आ जाते हैं तब शक्ति के अनुसार याग करना चाहिए। 
निम्न मांग॑ में स्थित किसी वेष्णत आदि को शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान के 
कौतूहल से उसके द्वारा गुरु बनाये जाने पर भी उसे त्याग कर देना 
चाहिए। किसी वैष्णव को उत्क्ष बुद्धि से देखता न चाहिए। जो लिझ्भध 
चिह्नधारी है उनके साथ समाचार मेलन न करना चाहिए। उन्हें 
यथाशक्ति पूजन करना चाहिए। संशय त्यागना चाहिए। चक्र में 
+ स्थित रहकर यह अचन्त्यज है या यह ब्राह्मण है इस प्रकार जाति 
सम्बन्धी भेदभावना मन में न रखना चाहिए। शरीर से भिन्न किसी 


उत्पन्न होता है। वागीश्वरी के गर्भ में जन्म होने पर उसका वास्तविक 
ह्विजत्वप्राप्ति होती हैं और अड़तालिस संस्कारों से उसको हिजता में 
परिषूर्णता आतो है । 
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तीर्थ और क्षेत्र को अधिक सम्मान से नहीं देखना चाहिए। मन्त्र का 
हुदय जो विमर्शरूप है उसका निरन्तर स्मरण करना चाहिए । 


इस प्रकार सभयों का श्रवण करने के बाद गुरु के समीप जाकर 
उन्हें प्रणाम करने के अनन्तर धन दार और इतना तक कि शरीर भी 
दक्षिणा के रूप में देकर उन्हें तुष्ठ कर जिन्होंने पहले दीक्षा प्राप्त कर छी 
हैं उन्हें तथा दीन और अनाथों को तृुप्त करता चाहिए । आगे आनेवाली 
विधि से मूर्तिचक्र का तर्पण करना चाहिए। इस विधि से शिष्य 
समयी बन जाता है। समयी बन जाने पर मन्त्र के अभ्यास में, नित्य 
पूजा में, शास्त्र के श्रवण और अध्ययन में अधिकार आता है। नेमित्तिक 
कार्यो के लिए गुरु से ही प्रार्थना करनी चाहिए। इतना तक सामय्रिक 
विधि है । 

सभी अध्याओं को अपने स्वरूप में चिन्तन करने के बाद अपने 
पूर्ण आत्म स्वरूप को अवलोकन करें। उसके बाद द्वादशान्त तक व्याप्त 
शिष्य के स्वरूप को अनुग्नह रूपी बोध से देखें--उसी से शिष्य समयी" 
बन जाता है। 


श्रो अभिनवगुप्त द्वारा रचित तन्त्रतार का समयिदीक्षा 
प्रकरण नामक त्रयोदश आहक्िक है | 


१. समय दाब्ब से आगमशास्त्रों में निर्धारित अवइ्य पालनीय नियमों को 
समझना चाहिए। समयदीक्षा प्राप्त होने पर ज्ञासत्रीं का अध्ययन, श्रवण, 
पूजन, जप, ध्यान आदियों में अधिकार प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा कथित 
आचारों का पालन, ध्यात आदि करने का अधिकार प्राप्त होता है। 
आगे चलकर समयी पुत्रक दीक्षा श्राप्त कर सकता है। समयी की पाहा- 
शुद्धि अवश्य होती है, पाशों का निर्मूलन नहों होता, इसलिए पुणंता की 
प्रापि नहीं होती है । इस दोक्षा के द्वारा परतत्व को ओर चलने का मार्ग 
खुल जाता है। सम्पगयन ज्ञानमस्मादिति! ज्ञान का सम्यक्‌ अथन इससे 
होता है इसलिए इसे समय कहते हैं । 


अथ चतुदंशमाहद्धिकम्‌ 


अथ पुत्रकद्दीक्षाविधि: । स थ॒विस्तीण: तन्त्रालोकातू अवधाय:। 
संक्षिप्रस्तु उच्चते | समय्यन्तं विधि कृत्वा तृतीये+ज्लि त्िशुलाब्जे सण्डले 
सामुदाधिक यागं पुजयेतु, तन्न बाह्मयपरिवारं द्वारदेबतस्वक़ चू बहिः 
पूजपेतु, ततो मभण्डलपुर्बंभागे ऐशकोणात्‌ आरभ्य आग्नेयघास्त पंक्ति- 
क्रमेण गणपति गुर्र परमगुरु परमेष्टिमं पुर्वाचार्पानू योगितोंचक् 
वाधीश्वरों क्षेत्रपालं च पुजयेत्‌। तत आज्ञां सम्रुच्चिताम आदाय शूल- 
मुलात प्रभूति सितकसलान्त समस्त अध्यान न्यस्य अ्खयेतू, ततो 
मध्यसे तिशुले मध्यारायां भगवती शआरीपराभट्रारिका भेरवताथेन सह, 
वामारायां तथेव श्रीमदपरा, दक्षिणारायां श्रीपरापरा, बक्षिणे जिशुले 
मध्ये श्रीपरापरा, वामे जिशुले मध्ये श्रोमदपरा, हे तु यथास्वप््‌ । एवं 
सर्वस्थानाधिष्ठातृत्वे भगवत्या: सर्व पूर्ण तदविष्ठानातु भवति इति | ततो 
सथ्यशूलभध्यारायां समस्त देवताचक्र लोकपालास्त्रवर्यन्तम्‌ अभिन्नतयेष 
पुजयेत्‌ तदचिप्लानात्‌ सर्वत्र पुजितम । ततः कुम्भे कलशे मसण्डले अग्नो 
स्वात्सनि च अभेदभावनया पदच्चाधिकरणम्‌ अनुर्सान्ध कुर्यातू, ततः पर- 
मेश्वराहयरसबुंहितेन पुष्पादिना विशेषपुजां कुर्पात्‌ृ। कि बहुना-- 
तपगनेवेद्यपरिपूर्ण वित्तशाख्यविरहितो यागस्थानं कूर्पात्‌। असति बित्ते 
तु महामण्डलयागो न क॒तंव्य एवं। पशुंश्व जीबतो निवेदयेत्‌ । तेउपि हि 
एवम्‌ अचुगृहीता भवन्ति, इति कारुणिकतया पशुद्िधो न विचिकित्सेतू । 
ततो5ग्नौ परमेश्वरं तिलाज्यादिधिः संतप्यं॑ तदग्रेडन्यं पशु वपाहोसार्थ 
कुर्यत्‌, देवताचक्र तद्॒पया त्पयेत्‌, पुतरमण्डलं पुजयेतु, ततः परमेश्वरं | 
विज्ञप्य सर्वाभिन्नसमस्तघडध्वपरिपुूर्णम आत्मानं भावषित्वा शिष्य 
पुरोष्वस्थितं कुर्यात्‌ । परोक्षदीक्षायां जीवन्युतरूपायाशु अग्रे त॑ ध्यायेत्‌, 
तदोयां वा प्रतिकृति दर्भगोमयादिमयोस्‌ अग्रे स्थापयेत्‌ । तथाविध॑ 
शिष्पम्‌ अधघंपात्रविप्रुद्प्रोक्षितं पुष्पादिभिश्व पुजितं कृत्वा समस्तमध्वानं 
तददेहे न्यसेत्‌ । तत इत्थं वित्नारपेतु, भोगेच्छो: शुभ न शोघयेत्‌ । मुसु- 
क्षोस्तु शुभाशुभम्‌ उभयमपि | निर्बोजायां तु समयपाशान्‌ अधि शोध्येत्‌, 
सा च आसन्नमरणस्थ अत्यन्तसूर्खस्थापि कतंव्या इति परमेश्वराज्ञा, 
तस्पापि तु गुरुदेवताग्निभक्तिनिष्ठत्वमात्रात्‌ सिद्धिः३ अज् चर सर्वत्र 


््््््ड्ल््नंिंिखडििओ 
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बासनाग्रहणमेव भेदकम्‌-मन्त्राणां वासनानुयुण्येस तत्तत्कार्यका रित्वातु । 
एवं वासनाभेदमनुसंघाय सुख्यमस्त्रपरासर्शविशेषेण समस्तसध्वान 
स्वदेहगतं शिवाह्रयभावनया शोधयेतु। एवं क्रमेण पादाज्भप्वात्‌ प्रभति 
द्वादशान्तपयंन्त स्वात्मदेहस्वात्मचेतन्याभिन्नीकृतदेहचेतन्यस्थ शिष्यस्थ 
आसाद्य तत्रेव अनन्तानन्दसरसि स्वालन्व्येश्यंसारे समस्तेच्छान्ात- 
क्रियादक्तिनिभरसमस्तवेवतालक्रेश्वरे समस्ताध्यभरिते चिन्मात्रागेष- 
विश्वभावसण्डले तथाविधरूपेकीकारेण शिष्यात्मना सह एकीभूतों 
विश्ान्तिमासादयेत्‌, इत्येव॑ परसेश्वराभिन्नोइ्सों भवति ॥ ततो परदि भोगे- 
च्छः स्पात्‌ ततो यत्रेच तत्त्वे भोगेच्छा अस्थ भवति तत्रेव समस्तव्यस्त- 
तया योजयेत्‌ ५ तदनन्तर शेषवृत्तये परमेश्वरस्वभावात्‌ क्षति प्रस॒त॑ 
ब़द्धतत्वमयं देहम अस्मे चिन्तयेतु--इत्येषा समस्तपाहविय्योजिका 
दीक्षा । ततः शिष्यो गुरु दक्षिणानिः पूर्वबत्‌ पुजयेतु । ततो5ग्नौ शिष्यस्प 
विधि कुर्पात, श्रीपराशमन्त्र: अमुकस्यासुर्क॑ तत्त्व शोधयामि, इति 
स्वाहान्तं प्रतितत्वं तित्र आहुतयः, अन्‍्ते पूर्णा बौष डन्‍्ता । एवं शिवान्त- 
तत्त्वशुद्धि,, ततो योजनिकोक्तक्रमेण पूर्णाहुतिः। भोगेच्छो: भोगस्थाने 
योजनिकार्थमपरा, शुद्धतत्त्वसुष्टचर्थमन्या । ततो गुरोः दक्षिणात्रिः 
पूजनम्‌, इत्येषा पुत्रकदीक्षा । यत्र घर्तसानसमेक॑ वर्जयित्वा भूत॑ 
भविध्यच्च कर्म शुध्यति ॥ 


अन्तः समस्ताध्वमयों स्वसत्तां बहिश्न संधाय विभेदशून्यः । 
शिष्यस्प  धोप्राणतनूनिजासु तास्थवेकर्ता संगमयेत्प्रबुद्ध: ॥ 
शिष्येकभाव॑ झटिति प्रपद्य तस्मिन्महानन्दविबोधपूर्णे । 
यावत्स विश्लाध्यति तावदेव शिवात्समभाव॑पशुरभ्युवेति ॥। 
जे सहु एकीभाउलये विणु अच्छइ एहु विबोह समुह्द । 
सो पशु भइरवु हो इलये विणु अन्तनविजिउ अस असमुद॒दु ॥ 


इति श्रीमद्भिववगुप्ताचायंविरचिते तन्त्रसारे पृत्रकदीक्षाप्रकाशन॑ 
ताम चतुदंशमाह्तिकम्‌ ॥१७॥ 


चतुर्दश आह्िक 


अब पुत्रकदीक्षा' की विधि है। यह विधि अत्यन्त विस्तीण॑हि' 
तन्त्रालोक ग्रन्थ से इसे जान लेता चाहिए । संक्षिप्तविधि का विवरण दिया 
जा रहा है। 


समयी के लिए किए जाने वाले कृत्यों को समाप्तकर तीसरे दिन 
त्रिशूल और कमल चिह्नित मण्डल में सामुदायिक याग और पूजत करना 
चाहिए | मण्डल के बाहर बाह्मपरिवार और द्वारदेवताओं का पूजव 
करता चाहिए । इसके अनन्तर मण्डल के पूर्वभाग में ईशान कोण से 
आरस्भकर अग्निकोण तक पंक्तिक्रम से गणपति, गुरु, परमगुरु, परमेष्ठिगुरु 
पृवंतन आचार्य, योगिनीचक्र, वागीश्वरी और क्षेत्रपालों को पूजन करना 
चाहिए। इसके अनन्तर समुचित आज्ञा लेकर त्रिशूल* के मूल से श्वेत 
कमल तक स्थानों में अध्वाओं के न्यास के बाद अचंना करनी चाहिए । 
इसके बाद मध्यस्थ त्रिशूल के मध्यस्थअरा में भगवती श्रीपराभद्वारिका 
को मैरवनाथ के साथ, बायी भरा मे! उसी प्रकार श्री भगवती अपरा 
भट्टारिका, दाहिनीअरा में श्री भगवती परापरा भट्टारिका का पूजन तथा 
न्यास होता चाहिए। दक्षिण त्रिशुल के मध्य में श्री परापरा, वाम त्रिशूल 
के मध्य में श्री भगवती अपरा भट्टारिका का पूजन होना चाहिए। अन्य दो 


१. समयदीक्षा के अनन्तर पुत्रकदीक्षा की व्यवस्था हे । पुत्रक शब्द का तात्पय॑ 
पुत्र से है। शिष्य आचार्य का निजपुत्न न होते हुए भी पुत्रतुल्य है । 
पुत्रकदीक्षा से जो दीक्षा प्राप्त करता है वह मोक्षार्थी है, भोगेच्छ नहीं है । 
जो भोगरूप फल का अभिलाषी है बह भोगार्थी है। पोक्षार्थी शिष्य दो 
प्रकार हैं---एक है पुत्रक और दुसरा आचार्य है । 

२. त्रिशुल तीन हैं जिनके मध्य में एक स्थित है और उसके दाहिने में एक 
और बायें में एक है। प्रत्येक में तीन तीन अराएँ हैं। इन अराओं में 
तीन मुख्य देवियाँ स्थित हैं इन त्रिशलों में एक हैं शाम्भव, दूसरा दाक्ति 
और तीसरा आणव है। हादशान्त तक शाम्भव शूल व्याप्त है उससे चार 
अंगुलि नीचे शाक्त शूल की स्थिति है, फिर उससे चार अंगुलि नीचे आणव 
शूल स्थित है । 


क 
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अराओं के दक्षिण तथा वाम के त्रिशूलों में अन्य दो-दो देवियों का पूजन 
होना चाहिए। अतः सब स्थानों में भगवती शक्तियों का अधिष्छान होने के 
कारण सभी स्थितियाँ पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद मध्यस्थ अरा में सब | 
|| | देवताचक्र, छोकपाल और उनके आयुधों की अभिन्‍नता बोध को अपनाते 
। हुए पुजन करना चाहिए, उनके अधिष्ठान के कारण एक स्थान के पूजन 
| से सभी स्थानों में पूजन सम्पन्न होता है। 


| उसके उपरान्त कुम्भ, कलश, मण्डल, अग्नि और निज आत्मा की 
| । || अभेदभावना के द्वारा इन पाँचों अधिकरणों का अनुसन्धान करना 
। चाहिए! | । 


करनी चाहिए | अधिक क्या कहुँ-तपंण, नेवेद्य आदि उपकरणों से परिपूर्ण 


| इसके उपरान्त परमेश्वराद्यय-रस से पुष्ट पुष्प आदि से विद्येषपूजा 
। 


| त्रिशूलों में जो मध्य में स्थित है उसके दाहिने और बायें में ऋमशः 
॥॥ परापरा तथा अपरा शक्तियाँ अधिष्ठित हैं और मध्य में पराशक्ति स्थित है । 
॥| त्रिश्ुल जो दाहिने है वह श्री परापरा देवो के द्वारा अधिष्ठित है। उत्त 
| | त्रिशूल के दाहिनो तथा बायी अराएँ श्री परा और अपरा देवियों के द्वारा 
| ॥॥॥॥ अधिष्ठित हैं । इस विवरण से प्रतीत होता है कि प्रत्येक त्रिशुल के मध्य 
| भाग क्रमश: श्री परा, श्री परापरा और श्री अपरा देवियों के द्वारा 
|॥॥0 अधिष्ठित है, मध्यस्य जिशूल का सध्यभाग श्रीपरा देवों के द्वारा अधिष्ठित 
| ॥॥ है अतः अस्य दो शक्तियों उनके अंग है और वह स्वयं अंगी है । यद्यपि 
न्रिशूलों में देवियाँ स्थित हैं तो भी देवियाँ देवरहित नहीं हैं, उनके भेरव 
॥ भी उनके साथो हैं जैसे मध्य में भैरवस:्भाव, दक्षिण से रतिशेखर और ॥ 
॥!' वामभाग सें नवात्मा स्थित हैं। श्री परादेवी पूर्णचद्व प्रतिमा हैं अर्थात्‌ 
| | खेतवर्ण है, श्रो परापरा रक्तवर्ण है और बाभ में श्री अपरादेवी 
। । कृष्णपिगल वर्ण है । 
१. यद्यपि कुम्भ, कलश आदि एक दूसरे से भिन्न हे तो भी में ही सनी जगह 
स्थित हूँ इस प्रकार अद्द यभावना का अनुसन्धान यथायथ होने पर उनके 
देतरूष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शिवास्मक अद्यब्याप्ति का 
| अनुसन्धान जिससे होता सम्भव नहीं है वह मध्यनाड़ी के प्रयोग से 
कि अद्दयमाग में प्रवेश करता है । अथांतू वहिर्पाग न करके सथध्यनाड़ी सें 
की] त्रिंयूल को कल्पना कर उसके सहारे अद्वयबोध में स्थित हो सकता हे । 


क्रीम बा 
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यागस्थान की रचना करनी चाहिए, इस विषय में वित्तशाख्य' न होना 
चाहिए | धन की कमी हो तो महामण्डलयाग नहीं करना चाहिए । 

जीवित पशुओं को निवेदित करना चाहिए | इसी उपाय से उन पर 
अनुग्रह होता है अतः उन पर करुणाभाव दिखलाकर शास्त्रविधि पर 
सन्‍्देह न करता चाहिए। इसके बाद अग्नि में परमेश्वर को तिछ और घृत 
से तपंग कर उस अग्नि में दूसरे पशु को बा होम के लिए रखना 
चाहिए | फिर मण्डल का पूजन करना चाहिए | इसके अनन्तर परमेश्वर 
से विज्ञापित कर सब से अभिन्न षड़ध॑ परिपूर्ण अपने स्वरूप को चिस्तन 
करते हुए शिष्य को अपने सम्मुख स्थापित करना चाहिए। 

परोक्षदीक्षा में अर्थात्‌ दीक्षा प्राप्त करनेवाले जब आचाये के समीप 
उपस्थित न हो ऐसे जीवन्मृत व्यक्ति आचार्य अपने समीप उपस्थित है 
ऐसा ध्यान करना चाहिए अथवा उसकी प्रतिकृति कुश या गोबर आदि 
से बनाकर अपने सामने रखना चाहिए ! 

सामने उपस्थित शिष्य को अघंपात्र में स्थित जलबिन्दु से प्रोक्षण 
करने के अनन्तर फूलों से पूजित करना चाहिए। उसके बाद सभी 
अध्वाओं का न्यास उसके शरीर में कर देना चाहिए। इसके बाद इस 
विषयका विचार होना चाहिए जो व्यक्ति भोग का अभिलाषी है उसकी 
शुभ वासना का शोधन नहीं करना चाहिए। लेकिन मुमुक्षु शिष्य के शुभ 
तथा अशुभ दोनों का ही शोधन आवश्यक हैं। निर्वीज दीक्षा" हो तो 


१, धन की प्रचुरता रहने पर भी अपने को निर्धत प्रतिपादन करना ही 
वित्तगादय है । 

२. मुमुक्षु दो प्रकार हैं--एक निबीज और दूसरा सबोज / सूर्ख, वृद्ध जो 
अनुष्ठान आदि करने में असमर्थ हैं और जो नानाप्रकार व्याधियों से पोड़ित 
हैं, उन्हें (बीज दीक्षा देनी चाहिए। सम्रयाचार भो एक प्रकार बन्धन है । 
निबीज दीक्षा प्राप्त करने वालों का सम्रयाचार पाशों की शुद्धि आवहयक 
है। इन पादों की बुद्धि हो जाने के कारण उन्हें समयों का पालन करने 
की आवश्मकता नहीं पड़ती, गुरु और देवताओं के प्रति भक्ति ही उनके 
लिए समय है । जिनकी मृत्यु निकट है आचाय अश्ट्टिकक्षणों से उनकी मृत्यु 
आसचन्न समझकर और उनमें शक्तिपात हुआ ऐसा जानकर उन्हें सद्योतिर्वाण- 
दायिनी दीक्षा प्रदान करते हैं। आचार्य अपने शिवहस्त आसचलमृत्यु शिष्य 
के मल्‍्तक पर अपित करते हुए उन्हें परतत्व के साथ नियोजित करते हैं । 


जी कल कल जज जज अ लक जज जज 
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समयपाशों का भी शोधन आवश्यक है। निर्वीज दीक्षा उनको दें जिनकी 
| मृत्यु अतिनिकट है और जो अत्यन्त सूख है--यही परमेश्वर की आज्ञा 
। ॥ है। गुरु, देवता और अग्नि के प्रति भक्ति से ही उनकी सिद्धि मिलती है। 


। 

| ॥॥॥ इस विषय में ( मन्त्रों के सम्बन्ध में ) सभी जगह शिष्यों की वासना 
|| के अनुसार मन्त्रोंकी विभिन्नताएँ हैं--क्यों कि वासना के अनुसार ही 
/ कह मन्त्रोंकी कार्यकारिता सिद्ध होती है। अतः शिष्यों की वासना के भेद के 
अनुसन्धान करने के अनन्तर मुख्य मन्त्र के परामर्श के द्वारा सभी अध्वाएँ 
जो अपने शरीर में स्थित हैं उन्हें शिवाह्रयभावना से शीधित कर देना 
| ॥॥॥ चाहिए | इसी क्रम से पैर के अँगुठे से द्वादशान्त तक जो तिज शरीर और 
| । । स्वात्मचेलन्य व्याप्त है उसके साथ शिष्य के देहचेतन्य की अभिन्नता 
| | सम्पन्न कर उस चेतन्यस्थिति में जो अनन्त आनन्द का सरोवर और 


| जिसका स्वरूप स्वतन्त्रता रूप ऐश्वर्य है और जो इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति 
॥] निर्भर सब देवताओं का चक्रेश्वर हैं जो सभी अध्वाओं से परिपूर्ण है इस 
। प्रकार विश्वरूपी भावमण्डल चिन्मात्र ही जिसका अन्तिम स्वरूप है उस 
॥॥॥ स्वरूप के साथ शिष्य की आत्मा के एकीकरण करने के अनन्तर आचाय 
|| ॥ को अपने स्वरूप की तदात्मता शिष्य के साथ सम्पन्न कर स्वरूप में 
विश्वान्ति प्राप्त करना चाहिए | इसी क्रम से शिष्य परमेश्वर से अभिन्न हो 

। जाता है। 


इसके अनन्तर यदि शिष्य भोगेच्छु है तब जिस तत्त्व में उसकी 
भोगेच्छा है उसी तत्त्व में उसकी थोजना कर देती चाहिए। तदनन्तर 
उसके भोग के निर्वाह करने के लिए परमेश्वर के स्वभाव से शीघ्रता से 
निर्गंत होनेवाला शुद्धतत्त्वमय शरीर उसे दे देना चाहिए--यही सभी हे 
। पाशोंका विश्लेषण करनेवाली दीक्षा है | 


तब शिष्य को गुरु को दक्षिणा आदि के द्वारा पहले जैसा पुजन करना 
चाहिए | इसके अनन्तर अग्नि में शिष्यके लिए करणीय विधि का आचरण 
करना चाहिए । श्रीपरामन्त्र के साथ अमुक के अमुक तत्त्व शोधन करता 
॥ हूँ । स्वाहा तक मन्त्र का उच्चारण कर प्रति तत्त्व के लिए तीन-तीन 
॥ | आहुतियाँ देनी चाहिए। अन्तिम आहुति वौषड-अन्त मन्त्र से होता 
8 चाहिए। इस प्रकार शिवतक तत्त्व की शुद्धि होती है। उसके बाद जहाँ 
| योजना होती है वहाँ योजना समाप्तकर पूर्णाहुति कर देनी चाहिए । 


आ. १४ ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ १५७ 


। भोगेच्छु के लिए भोगभूमि में योजना करने के लिए एक आहुति और 
शुद्धतत्त्व की सृष्टि के लिए अन्य आहुति आवश्यक है । इसके बाद दक्षिणा 
| आदि के द्वारा गुरु का पूजन करना है। यह हुईं पुत्रक दीक्षा | इस दीक्षा 
| में वतंमान कर्म को छोड़कर भूत और भविष्य के कम का शाधत 
। :. हंता है। 
अपने स्वरूप को जो समस्त अध्वमय है उसे अपने हृदय में और 
बाहर भी भिन्नता रहित रूप में अनुसन्धान करने के अनन्तर शिष्य की 
बुद्धि, प्राण शरीर आवदिको प्रबुद्ध आवाय॑ अपने शरीर, प्राण, बुद्धि के 
साथ एकीकरण करे। 
जब शिष्य इस प्रकार एकीकरण के प्रभाव से अकस्मात्‌ ( अविलम्ब ) 
उस महानन्द और चेतन्यमय स्थितिको प्राप्तकर उसमें विश्वान्त हो 
जाता है तब वह पशुजीव शिवात्मभाव प्राप्त करता है| 


इति श्रीअभिनवगुप्त द्वारा रचित तन्‍त्रसार के पुत्रकदीक्षा 
प्रकाशन नाम का चतुर्देश अध्याय है । 


अथ पत्चदशमाहक्धिकम्‌ 


यदा पुनरासन्नमरणस्य स्वयं वा बन्धुमुखेन दाक्तिषात उपजायते, 
तदा अस्में सद्य: समुत्कमणदीक्षां कुर्यात्‌+ समस्तमध्वानं शिष्ये न्यस्थ 
त॑ च क्रमेण शोधपित्वा, भगवती कालरात्रीम ममकतेनीं न्‍्यस्थ, तया 
क्रमात्करमं मर्मपाद्ान्‌ विभिद्य, ब्रह्मरन्वरति शिष्पचेतन्यं कुर्षात्‌। ततः 
युर्वोक्तक्रमोेण योजनिकार्थ पूर्णाहुति दह्यात्‌ू, यथा पृर्णाहत्यन्ते जीवो 
निष्क्रान्तः परमशिवाभिन्नो भवति। बुभुक्षोस्तु द्वितोया पूर्णाहृतिः-- 
भोगस्थाने योजनाथ, तत्काले च तस्थ जीवलयः, नात्र शेषवतंनम्‌, 
ब्रद्मविद्यां वा कर्ण पठेत्‌ु, सा हिं परामर्शस्वभावा सद्यः प्रबुद्धपशुचेतन्ये 
प्रबुद्धधिमर्श करोति। समय्यादेरपि चर एतत्पाठेषधिकारः। सप्रत्ययां 
निबोजां तु यदि दीक्षां मुढ़ाय आयातदक्तिपाताय च दशयितू, तदा हि 
शिवहस्तदानकाले अय॑ विधिः--अजिकोणमाग्नेयं ज्वालाकराऊं रेफ- 
विस्फुलिड्धं बहिर्वात्यात्रक्रष्मायमानं मण्डल दक्षिणहस्ते चिन्तपित्वा 
तत्रेव हस्ते बीज॑ किचित्‌निक्षिप्प ऊर्ध्वाधोरेफविबोधितफट्कार- 
परम्पराधिः यस्य तां जमनर्शाक्त दहेतू, एवं कुर्वन्‌ त॑ हस्त शिष्यस्थ 
सूर्धति क्षिपेत्‌, इति दयोरपि एवा दीक्षा निर्बोजा स्वकार्यक्रणसामथ्यं- 
विध्वंसिनी भवति--स्थावरणामधि दोश््यत्वेत उक्तत्वातू, बायुपुरान्तव्य॑- 
वस्थितं दोधुयमान शिष्य लघुभूत॑ चिंन्तयेतु-ब्रेन तुलया लघु: दृश्यते 
डति। " 

मर्मकतंनविधो लघुभावे बीजभावविलये यदि मन्त्र: । 
तत्तथोचितपथेन नियुक्तस्तत्तदाशु कुरुते परमेशः । 
जं अनु अन्धि विसेस॑ घेतुण जडन्ति मन्तमुच्चरइ। 


इच्छासक्तिप्पणणो त॑ त॑ मनन्‍्तो करेइ फुडम्‌ ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचायंविरचिते तन्त्रसारे सप्रत्ययदीक्षा- 
प्रकाशनं नाम पदञ्चदशमाह्निकम्‌ १५! 


के .-../"/!/!/!// जौ 


पत्चदश आह्वलिक 


जब किसी व्यक्ति में जिसकी मृत्यु अति निकट हो गयी है उसमें 
स्वयं या मित्रों के मुख से जानकर कि उसमें शक्तिपात उत्पन्न हुआ है 
तब उस व्यक्तिको सद्य समुत्कमणी दीक्षा देनी चाहिए।” सभी अध्वाओं 
को शिष्य के शरीर में न्यास करने के बाद उन अध्वाओं का शोधन करना 
आवश्यक है | इसके अनन्तर भगवती कालरात्रि जो मर्म की छेदन करने- 
वाली है उसका भी न्यास करना चाहिए । उस काछरात्रि के द्वारा क्रम 
से विभिन्न ममंका छेदन करना चाहिए। इसके अनन्तर शिष्य के चेतन्य 
को ब्रह्म रन्ध्र में स्थापित करना चाहिए ।* इसके अनन्तर चेतन्य का 
योजन परतत्तव के साथ होना चाहिए | इस योजना के लिए पहले बतलाये 
गये क्रम के अनुसार पूर्णाहुति देनी चाहिए। इस पूर्णाहुति के अनन्तर 
जीवचेतन्य शरीर से निकलकर परमशिव से अभिन्न हो जाता है।* जो 


१. छिष्प जो जरा और रोगों से पीड़ित है और जिसमें मलों का परिपाक्त 
उत्तमरूप से हुआ है ऐसे शिष्पको मृत्यु सन्चिकट जानकर आचार्य सहा- 
निर्वाणवायिनी दीक्षा प्रदान करते हैं । 

२. मर्म के छेदन करने के लिए क्षुरिका का न्यास होना चाहिए। आचाय॑ 
आरनेपो धारणा के द्वारा सभो भर्म स्थानों को उत्तछ् करते हैं और चायु 
के द्वारा अंगूठे से मस्तक तक सम्पूर्ण दारोर भर गया हे इस प्रकार 
भावना करते हैं। इसके बाद दिष्ध के चेतन्य को अंगुठे से भिन्न-भिन्न 
स्थानों से उठाकर और साथ ही कालरात्ि नाम के क्षुरिका से सर्म से 
चेतन्य का जो ग्रन्थिरूपी बन्धन है उन्हें काटकर उस चेतन्य को ब्ह्मरंत्र 
पर स्थापित कर देते हैं । 

३, यहाँ जिस क्रम का उल्लेख हुआ है उससे भिन्न षद्‌ चक्र, सोलह आधार, 
तोन लक्ष्य, पाँच शून्य आदि के भेदन के द्वारा भी आचार्य शिष्प चेतन्य 
को परसशिव में लियोजित कर सकते हैं। अथवा अन्य विधि जिसे ज्ञान- 
त्रिशूल-बिधि के रूप सें वणित की जाती है उससे भी उत्क्रामणी दीक्षा दी 
जाती है। लेकिन प्राणचार के सम्बन्ध में जिनका अभ्यास नही हे वे अन्य 
प्रक्रिया से इस प्रकार दीक्षा प्रदान करते हैं । क्वोंकि प्राणचार का सम्यक, 
ज्ञान न होने पर ब्रह्मविद्या के पढ़ने से भी उत्क्रामणी दीक्षा सम्पन्न होती हे । 
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शिष्य भोग का अभिलाषी है भोग के स्थान में उसकी योजना के लिए 
दूसरी पूर्णाहुति की आवश्यकता है । इस दीक्षा के अनन्तर उसी जीव 
चैतन्य का लय हो जाता है। उसके लिए और कुछ कर्म शेष नहीं 
रहता । अथवा उसके कान में ब्रह्मविद्या पढ़ना चाहिए |" क्योंकि यह 
ब्रह्मविद्या स्वतः ही परमार्थ परामशैन स्वभावात्मक है और इंसी कारण से 
प्रबुद्ध पशु के चेतन्य में यह उसी क्षण प्रबुद्ध विमर्श उत्पन्न करती है। जो 
लोग समयी हैं उनको भी इस विद्या के पाठ में अधिकार है । जो सप्रत्यय 
निर्बीज दीक्षा प्राप्त करते हैं वे मूखं होने पर भी शक्तिपात प्राप्त होनेके 
कारण उसे यह दिखाना चाहिए। जब उसके मस्तक पर शिवहस्त प्रदाव 
किया जाता है उसी समय यह विधि का प्रयोग होता है । 


ऊध्व॑मुख त्रिकोण में जो अग्नि की ज्वाला से भयंकर है, अग्निवाचक 
वर्ण र जो अग्नि के स्फुलिंग के समान उज्ज्वल है और जो षडश्न वायु 
चक्र के द्वारा निरन्तर ध्यायमान हो रहा है अपने दाहिने हाथ में इस 
प्रकार मण्डल के चिन्तन के अनन्तर उस हाथ में धान्यादि बीज को 
छोड़कर उसके ऊपर और नीचे रेफ वर्ण के द्वारा जाग्रत किया गया 
मन्त्र को परम्परा से उस बीज को जननशक्ति को नष्ट कर देना चाहिए* 
हाथ में इस प्रकार चिन्तन के अनन्तर उस हाथ को शिष्य के मस्तक 
के ऊपर स्थापित करना चाहिए। ऐसे करने से (बोज और शिष्य ) 
दोनों की निर्बीज दीक्षा होती है। जिससे उसमें अपने कार्य करने की 
जो शक्ति थी उसका नाश हो जाता है। स्थावरों की दीक्षा का उल्लेख 
शास्त्रकारों ने किया है। वायुपुर में स्थित और बायु से शिष्य ढोया जा 


१. तनन्‍त्रालोक में इस ब्रह्मविद्या का उल्लेख किया गया है। यह पंचाक्षरमय 
मन्त्र हैं । 

२. मन्त्र में असीम शाक्ति निहित है लेकित इस त्रिषय में बहुतों को शंका और 
संशय वर्तमान है। इस संशय के द्रीकरण के लिए आचार्थ अपने दाहिने 
हाथ में एक मण्डल का चिन्तन करते है और उसी मण्डल में एक धान को 
रखकर कुछ मन्त्र का पाठ करते रहते हैं। मन्त्र के पाठ से उस धान का 
अंकुर पेंदा करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। वही हुआ निर्दीजकरण । 
इसके अनन्तर उस हाथ को दिष्य के मस्तक पर रखा जात! है । 
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रहा है इस प्रकार चिन्तन ऋरना चाहिए। इस प्रकार चित्तन करने के 
पहले तराजु में शिष्य की लूघुता दिखलायी पड़ती है? । 


मर्म के छेदन से शिष्य की लघुता और बीजभाव के विलयन में मस्त्र 
जब सामथ्यं रखता है तब उसे उचित मार्म की ओर परमेश्वर शीघ्र 
नियुक्त करते हैं। 


इति श्रीअभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित तन्त्रसार का पन्द्रह आह्विक 


१. शिष्य में सद्य प्रत्यय ( विद्वास ) उत्पन्न करने के लिए तुला दीक्षा का 
विधान है। इस प्रकार दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य का शरीर अत्यन्त 
लघु हो जाता है क्‍यों कि इस दीक्षा हारा उस शरीर सें पाथिव दाक्ति 
स्तस्भित हो जाती है और उसका शरीर वायु में उठ जाता है। तराज्‌ में 
वजन करने पर उसका शरीर की लघुता दिखलाई देती है। धर्मशास्त्रों के 
तुलाशुद्धि प्रकरण में इस विधय को चर्चा हुई है । 
दर 


अथ षोडशमाह्विकम्‌ 


अथ परोक्षस्थ॒ दीक्षा, द्विविधज्ष सः--पम्ृतो जीवंग्वथ | तत्र कृतगुरुसेव 
एवं घृत उद्दासितो वा अभिचारादिहतो डिक्बाहतो श्रृत्युक्षणोदितत- 
थारुचिः भुखान्तरायातश्ञक्तिपातों वा तथा दोदक्ष्य इत्याज्ञा। अन्न च 
मृतदीक्षायाम्‌ु अधिवासादि न _उपयुज्यते । सण्डले सन्त्रविशेषसंनिधये 
घत्र बहुला क्रिया, उत्तमम्ुपकरणं पुष्पादि, स्थान पोठादि, रूण्डलं 
त्रिशुलाब्जादि, आकृति: ध्येयविशेषः, मन्त्र: स्वयं दीप्रश्च, ध्यानपरस्थ 
योगिनः तदेकभक्तिसमावेशशालिनो ज्ञानिनश्व संबन्धः, इत्येते संतिधान- 
हेतवो यथोत्तरम्‌ उक्ताः। समुदितत्वे तु का कथा स्यथात्‌--इति 
परमेश्चरेण उक्तम्‌॥। ततो देव॑ पूजयित्वा तदाक्ृति कुशादिमयोम्‌ 
अग्ने स्थापयित्वा गुर्वासादितज्ञानोपदेशक्रमेण तां पश्येतु, स च 


मूलधारादुदेत्य. प्रसुतसुविततानन्तनाड्चध्वदण्डं 
वोर्येणाक्रम्य नासागगनपरिगतं विक्षिपन्व्याप्रुमीष्टे 


यावद्धूघाभिरासप्रचिततरशिखाजालकेनाध्वचक्र 
संच्छाद्याभीष्टनीवानयनमिति महाझ्लालनासा प्रयोग: ।॥। 


एतेनाच्छादनीयं न्रजति परवशं संमुखीनत्वमादों 
पश्चादानीयते चेत्सकलमथ ततोषः्प्यध्वमध्याद्थथेष्टम्‌ । 


आकृष्टाबुद्धुता वा सृतजनविषये कर्षणीयेउ्थ जीवे 
योगः श्रीशंभुनाथागसपरिगसितो जालनामा मयोक्तः ॥ 


बहिरपि इत्थं कथं न भवति, आकर्षणादों विनाभ्यासात्‌ ? इति चेत-- 
रागद्रेषादियोगवशेन तत्प्रवृत्तो ऐश्व्यविद्ञायोगात्‌। ततो नियति निय- 
न्त्रितत्वात्‌ अभ्यासायपेक्षा स्थादेव । इह तु अनुग्रहात्मकपरमेभ्चरतावे- 
ज्ञात तथाभावः | परमेश्वर एव हि गरुरुश्वरोराधिष्ठानद्वारेण अनुग्राह्मान्‌ 
अनुगृह्वाति स च अचिन्त्यमहिमा इति उक्तप्रायम्‌ । एवं जालप्रयोगा- 
कृष्टो जीवों दार्भ जातीफलादि वा दरीरं समाविष्टो भधति, नच 


कक  त ता ४] 
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स्पन्दते--मनःप्राणादिसामग्यभावात्‌, तदनुध्यानबलात्‌ तु स्पन्दतेडपि 
तादृशैईपि तस्मिन्‌ पुव॑बत्‌ प्रोक्षणादिसंस्कारः: पूर्णाहुतियोजनिकान्तः । 
अत्र परं पूर्णाहुत्या तस्य दार्भाद्याकार॒स्य परतेजसि लूयः कतंव्यः। एवम्‌ 
उद्धुतोष्सो पुर्णाहुत्येव अपवुज्यते--यदि स्वनंरकप्रेततियक्षु स्थितः। 
मनुष्यस्तु तदेव ज्ञान योग दीक्षां विवेक॑ वा लभते--अधिकारिशरीर- 
त्वातू, इति मुतोद्धरणम्‌ । जीवतो5पि परोक्षस्थ उत्पन्ने गक्तिपातेध्यमेव 
क्रम:, दार्भक्रतिकल्पनजीवाकृष्टिवर्जमू । ध्यानसात्रोपस्थापितस्येव अस्य 
संस्कार: दीक्षा व भोगसोक्षों भयदायिनो--स्ववासनाबलीयरत्वातु, 
भोगवासना विच्छेदस्य च असंभाव्यमानत्वात्‌ बहुभिः, दीक्षायास्‌ ऊध्वे- 
शासनसंस्कारों बलवान्‌ अन्यस्तु तत्संस्काराय स्थातु। परोक्षस्थापि 
दीक्षितस्थ तदेव ज्ञानाद्याविर्भावः इति । 


परमेव्वरतावेशदाढर्चात्स्वातन्ज्यभाग्गुरः । 
परोक्षमभिसंधाय दीक्षितेति किसद्भूतम्‌ ॥ 
प्रस्म सिवतम्म अत्तण- 


प्पडिअंसच्छन्दभान । 
परमत्थं जो आविसत्ताइस- 
दिकखद परोक्‍्ख इवं. पिसिस्सगण्ण ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचायंविरचिते तन्त्रसारे परोक्षदीक्षाप्रकाशनं 
नाम षोडशमाह्िकम्‌ | १६ ॥ 


घोडश आह्िक 


परोक्ष व्यक्ति की दीक्षा की विधि बतलायी जाती है ।' परोक्ष 
व्यक्ति दो प्रकार हैं एक है मृत ओर दूसरा जीवित है। उन में जिसने 
गुरु की सेवा को है और दीक्षा पाने के पहले मर गया है अथवा दूसरी 
जगह चला गया है, या अभिचार के प्रयोग से मारा ग्या है या डिम्ब से 
मारा गया है* और मृत्यु के समय दीक्षा की इच्छा उठती है अथवा 
दूसरों के मुख से अर्थात्‌ बन्धु, भार्या सुहत्‌ या पुत्र के मुख से यह 
जानकर की उस्चमें शक्तिपात हुआ है तो उस समय गुरु उसे दीक्षा दें 
यही परमेश्वर को आज्ञा है। मृतजनों को दीक्षा देते समय अधिवास 
आदि करने की उपयोगिता नहीं है। पूजा के मण्डल में विश्लेष प्रकार मन्त्र. 
के सन्तिधान के लिए जहाँ बहुविध क्रिया की आवश्यकता है जेसे उत्तम 
( लक्षण से समन्बित ) पुष्प आदि, स्थान जैसे पीठादि, मण्डल जैसे 
त्रिशुछल और कमरू, विशेषध्येयरूपी आक्ृत्ति, स्वत: दीघ्त मन्त्र, ध्यान 
परायण परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति से सभादिष्ट ज्ञानी पुरुषों 
के साथ इन सबका सम्बन्ध है ।? ये सब मंत्रके सन्तिधान के कारण 
एक के बाद बाद एक हो तो ठाक है, इन में सब एक साथ हो तो उत्तम 
हैं ऐसा ही परमेश्वर ने कहा है। इसके अनन्तर परमेश्वर के पूजन के 


के. 


बाद शिष्य जो मृतया दूर देश में है उसकी कुश से बनी मूति को 


१. रुद्रशक्ति के समावेश होने पर ही किसो पुरुष में गुरु के समीप जाने को 
इच्छा होतो है, क्‍यों कि भोग और सोक्ष प्रदात करनेवालो दीक्षा तभी 
सम्भव होती है । लेकिन दीक्षा प्रात करने के पहले अगर दीक्षा प्राप्त करने- 
बाले की मृत्यु हो जातों हे तो एुह के समीप जाना केसे सस्भव होता है ? 
इस प्रइन का समाधान यह ६ (क गुरु की कृपापात्रता बतता ही सब्चिधान 
का तात्पयं है गुरु के सभ्चोष जाना या जाना यहाँ अवास्तब है । 

२. वाहनों के ह।रा| आकस्मिक मृत्यु होने पर । 

8३. क्रिया, उपकरण, स्थान, मण्डल, आक्षृति, मन्त्र, ध्यान, योग, ईश्वर में 
अनन्य भक्ति, ज्ञान और तस्मयभाव ये ग्यारह मन्त्र के सन्निधान के कारण 
बतलाये जाते हैं लेकिन ईश्वर में अनन्य भक्ति इन में मुख्य है । 
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सम्मुख रखकर गुरु अपभे आचाये से प्राप्त ज्ञान के उपदेश जिस क्रम से 
पाये है उस ज्ञान दृष्टि से उसे देखें ।' वह तो :-- 


मूलाधार से उदित और वहाँ से प्रसृत सुविस्तृत अनन्त नाडियों में 
प्रवहमान प्राण ने दण्ड का आकार धारण कर लिग्य है। उस प्राण को 
शाक्तवल से अपने अधिकार में छाकर और हृदय आदि स्थानों को पार 
करा कर एवम्‌ नासिकारंध्र तक उसे पहुँचाकर बाहर निश्षेप कर देना 
चाहिए ताकि वह प्राण विश्वव्यापक बन जाय | इसके अनन्तर उस प्राण 
रूप अग्नि से निकले प्रचुर धूम के जाल से समग्र अध्वाओं को आच्छादित 
कर देना चाहिए। यही ईप्सित जीव के आनयनरूप महाजाल नाम का 
प्रयोग है ।* इस जालप्रयोग से जो आच्छादनीय अध्वसमूह है वह दूसरे 
का अधीन बन जाता है। उसे पहले अपने सम्मुख उपस्थित किया जाता 


१. कुश या गोसय से दशिष्प की आकृति बनानी चाहिए। उसी आकृति सें हो 
दिष्य वतंसान है इस प्रकार भावना करते हुए उसे गुरु अपने सम्मुख स्थापित 
कर देते हैं। उस आकृति में प्रकृति तक अध्चा का न्यास करना चाहिए क्‍यों 
कि मृत पुरुष प्रकृति में ही स्थित रहता है। इसके अनन्तर महान्‌ जाल 
प्रयोग से उस पुरुष के चित्तको आकर्षित करा उस पुरुषको अपने सम्मुख 
स्थित कुश में स्थापित करता चाहिए । 

२, महाजाल प्रयोग सृतव्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसका विशेष वर्णन 
तन्‍त्रालोक में मिलता है जिसका सार नीचे लिखा जा रहा है । 

आचाय॑ स्वभावत: ही शिवाहूं भावना में परिनिष्ठित रहते हैं। वे 
महाजाल प्रयोग के पहले पुम्म॒ पुनः रेचक, पुरक और कुम्भक के द्वारा मुला- 
धार से प्राणशक्ति को जाप्रत करते हैं । इस जागरण का विद्येष तात्पय है । 
प्राण अपने स्वभाव से समग्र दरीर में व्याप रहता है। शरीर में साढ़े 
तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं जिनमें प्राण विचरता रहता है । 

कुम्भक के प्रयोग से प्राण दण्ड का आकार धारण कर लेता है। तब 
आचार्य उसे विभिन्न स्थानों को पार कराकर नःसिकारन्ध्र तक ले जाते हैं 
और बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ा गया प्राण ही धूम के समान सारे 
विश्व में फैल जाता है और अन्त में बह एक विज्ञाल जाल के समान बन 
जाता हे । मछए के जाल से जैसे मछली पकड़ी जाती है, उसी प्रकार मृत 
आत्मा जहाँ कहीं भी हो उस जाल से निकट लाया जाता है । 


जज >आछ 
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है, यद्यपि सभी को लाया जाता है और बाद में उसी का ग्रहण होता है । 
अध्वासमुह में केवल उस अभीष्ट जीव को आक्ृष्ट करने के बाद उसका 
(शिष्य का ) ही उद्धार किया जाता मृतजनों के विषय में यह जालप्रयोग 
और दीक्षा रूपी योग श्री शम्भुवाथ के वचन से मुझे ज्ञात हुआ भर मैंने 
उसे कह दिया । 


बाहर भी इस प्रकार क्‍यों नहीं होता है ? आकषंगण आदि कार्यों में 
विना अभ्यास से काम नहीं बनता । राग और ढ्वेष से कार्य में प्रवृत्त होने 
पर ईश्वरीय शक्ति का आवेश जो आचार्य में वतंमान है उसकी हानि हो 
जाती है, क्‍यों कि वह नियतिनियन्त्रित है और अभ्यास की अपेक्षा भी 
है, लेकिन इस जगह अनुग्रहात्मक परमेश्वरता का आवेश आचाय॑ में 
( दीक्षा के समय ) रहता है, इसलिए अभ्यास की अपेक्षा यहाँ नहीं है । 
परमेश्वर ही गुए! के शरीर में अधिष्ठित होकर जो अनुग्नह पाने वाले हैं 
उन्हें अनुग्रह करते हैं। उनकी महिमा अचिन्तनीय है यह कहा ही गया है | 


इस जालप्रयोग से जीव आक्रृष्ट होने पर कुश या जातोफल आदि 
शरीर में समाविष्ट होता है। उस समय उस में स्पन्दन नहीं होता है 
क्यों कि जीव के मन, प्राण आदि सामग्री वहाँ उपस्थित नहीं रहती, 
लेकिन उनका ( मन ओर प्राणों का ) ध्यान होने पर वह स्पन्दित भी 
होता है। जिस प्रकार हो उस में ( कुश आदि दारीर में ) पहले जैसे 
प्रोक्षण जादि संस्कार करने के बाद पूर्णाहुति और शिवत्वयोजन तक 
कार्य करना चाहिऐ। इसके बाद पुर्णाहुति के द्वारा उस कुशमय शरीर 
को परम प्रकाश में विछघन करना चाहिए। इस प्रकार शिष्य के उद्धार 
होने पर पूर्णाहुति के साथ ही उसकी मुक्ति हो जाती है अगर बहू स्वगं, 


इस जाल प्रयोग में और भी बातें हैं। इस प्रयोग में मन्त्र का भी उपयोग 
है । मायाबीज को संहार क्रम से उच्चरित किया जाता है, यह दण्डाकार 
“! है, इसके साथ शाक्तस्पन्दमय हकार और अन्त में नासारन्ध से ईकार 
जो ज्योतिरुष धारण कर लेता है । उस ईकार स्थित बिचु उसकी शिखा 
बन जाता है। यही शिखा ही व्यापक विश्वमय जाल का रूप धारण लेती 
है । यह जाल लिज्भ बरीर धारण किये हुए स्रोत में तेरता हुआ जोब को 
उठाता है। आचार्य उस जीव्र को स्वर्ग, नरक या किसी भी स्थिति से 
उद्धार करते हैं । 
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नरक, प्रेत या तियंकस्थिति में क्यों न हो। मनुप्य शरीर में अगर वह 
स्थित हो तो उसी समय ज्ञान, योग, दीक्षा या विवेक प्राप्त होता है-क्षयों 
कि उसका अधिकारी शरीर है |" यह हुआ मृत पुरुषों का उद्धरण । 
जो जीवित और परोक्ष में स्थित है अगर उसमें शक्तिपात हुआ है तो 
उसके उद्धार का यही क्रम है, केवल कुशमय शरीर की कल्पना और 
जीवाकषंण को छोड़कर केवल ध्यान से ही उसकी उपस्थिति के बाद 
उसका संस्कार होता है। 


दीक्षा भोग तथा मोक्ष उभय के देनेवाली है क्योंकि अपनी अपनी 
वासना अत्यन्त बलवान है और बहुतों की भोगवासना दूर करता एक- 
प्रकार असम्भव है। दीक्षा में ऊध्व॑शासन से प्राप्त संस्कार ही बलवान है, 
जो निम्नकोटि के शास्त्रों से संस्कृत है उन्हें पुनः संस्कार की अपेक्षा है। 
जो परोक्ष रूप से दीक्षित है उसमें ज्ञान का आविर्भाव होता है। 


यह बड़ा ही आइचर्य॑ है कि परमेश्वरता के आवेश को दृढ़ता से 
स्वतन्त्रता प्राप्त गुरु परोक्ष में स्थित जीवों को चिन्तन के द्वारा दीक्षा 
देते हैं । 


इति श्री अभिनवगुप्ताचार्य रचित तंत्रसार के परोक्षदीक्षा 
प्रकरण का सोलह आकह्लिक है। 


१. जिस मृत जीव ने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया है परोक्षदीक्षा से उसकी 
मुक्ति अविलम्ब नहों होती है, उस शरीर के छूटने पर होती है । अगर 
गुरु चाहे तो परोक्षदौक्षा के साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो सकती है ॥ 


अथ सप्तदशमा न्विकम्‌ 


| अथ लिज़ोद्धारः 

। वेप्णवाविदक्षिणतन्त्रान्तेषु शासणेबु ये स्थिताः तद्गुहीतब्ता वा, 
ये च उससशासनस्था अपि अवधिकृताधरशरसनशुरूपसेब्िितः, ते यदा 
शक्तिपातेन पारमेश्वरेण उन्मुलीक्रियन्त तदा तेषासयं विधि:,--तत्र 
एन कृतोपवासझ अन्यदिने साधारणमन्त्रपजितस्थ तदीयां चेष्टीं श्रावि- 
तस्य भगवतो ग्रे प्रवेशयेत्‌, तत्रास्य ब्रतं गृहीत्वा अम्भसि क्षिपेतु, ततोष्सो 
स्ताथातू, ततः प्रोक्ष्य, चरुवन्तकाछ्ठाध्यां संस्कृत्य, बद्धनेत्र प्रवेश्य साधा- 
रणेन मन्त्रेण परमेश्वरपुजां कारयेतु॥ ततः साधारणसन्त्रेण शिवीक्षते 
अस्तो ब्रतशुर्द्धि कुर्याव्‌, तन्मन्त्र्धपुर्ट नाम कृत्वा 'प्रायश्वितं शोधपाि! 
इति स्वाह्ान्तं गतं जुहुयातु। ततोडपि पूर्णाहुतिः वोषडन्तेव | ततो 
ब्रतेश्वरम आहूृध पुजयित्वा तस्थ शिवाज्ञया 'अकिब्ित्कर: त्वमस्य भव 
इति श्रावर्णा कृत्वा तं तर्पयित्वा विसुज्य अग्नि विश्दजेतु, इति लिड्ो- 
द्वार: । ततो5स्थ अधिवासादि प्राग्वत्‌ । दोक्षा यथेच्छन । 


अधरस्थोषपि. गाढेशशक्तिप्रेरितमानस: । 
संस्क्ृतस्य दीक्ष्यो यश्व प्राड्रिरतोइ्सद्ररावभूत्‌ ॥ 
पसवअणुहुं जोत्तमसासणुल 
इविणुपणु परसेसपसाइण . ॥। 
पत्थड सद्ग्रुबोहपसाहणु 
सो दिकखइई लिड़्ोडारिण ॥ 


इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्त्रसारे लिज़ोद्धरणं 
नाम सप्तदशमाह्निकम्‌ ॥ १७।। 


|. 


सप्रदश आह्विक 


वेष्णव आदि से लेकर दक्षिण तन्‍्त्र तक शास्त्रों के अनुशासन में जो 
लोग स्थित हैं' या उन उन शास्त्रों से जिन्होंने श्रत धारण कर लिया है, 
और जो लोग उत्तेम शासन में स्थित होते हुए भी ऐसे गुरुओं की सेवा में 
निरत रहते हैं जिन्हें उध्वे शासन के अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसे मनुष्य 
जब परमेश्वर के शक्तिपात के द्वारा उनकी ओर उन्मुख किये जाते हैं, 
तब उनके लिए निम्नलिखित विधान है। तब ऐसे मनुष्य को उपवास 
कराकर दूसरे दिन सामान्यविधि से भगवान्‌ के पूजन के अनन्तर उसके 
पू्वकृत्य उन्हें सुनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित करता चाहिए। तब 
उसका पूर्वत्रत अर्थात्‌ मन्त्र आदि लेकर जल में छोड़ देना चाहिए | उसके 
बाद उसे स्नान करना चाहिए इसके बाद उसका प्रोक्षण होना चाहिए 
तब उसे चरू और दन्तकाष्ठ देकर उसका संस्कार होना चाहिए । इसके 
अनन्तर साधारण मन्त्र से शिवस्वरूप अग्नि में उसको ब्रतशुद्धि करनी चाहिए। 
उसके द्वारा गृहीत मन्त्र से उसका नाम संपूटित कर 'प्रायर्चित्त का शोधन 


१. कठ्मीर के शिवाहेत सिद्धान्त के अनुसार बेष्णन बौद्ध, सिद्धान्त आदि 
साधतधारा के जो लोग अनुगामी हैं और उन धाराओं के आचाय॑ से 
जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली है वे निम्नकोटो के शास्त्र के अनुशासन से 

। चलते हैं ।॥ जब शिवरूपी सुर्थ के किरणों से उनके हृदय कमल खिल उच्ते 

| हैं अर्थात्‌ जब उन पर शाक्तिषात होता है तब उन सें स्वभावत: ही सद्गुरु 

। के समीप जाने की इच्छा उदित होता है । लेकिन तुरन्त ही उन्हें दीक्षा 
नहीं मिलती है। जिस प्रक्रिया से उन्हें पुबंगुरु से प्राप्त संस्कार का 
दूरीकरण होता है उस प्रक्रिया का परिभाषिक नाम लिगोद्धार है। जेसे 
घड़ों से दुर्गन्‍्थ दूर करने के पहले उसे बार बार साफ किया जाता है 
फूलों के सुगन्ध से उसे सुगन्धित किया जाता है, उसी प्रकार असद्गुरु 
से संस्कार-प्राप्त मनुष्य का भी दुगुणा संस्कार आवश्यक होता है। 
इसलिए उसका उपवास, स्थण्डिल में पुजन, उसके पूर्व कृत्यों का 
भगवत्समीप में कथन, उसपर परसेश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए 
आचार्य के द्वारा भगवान्‌ से प्रार्थना, पूर्वमन्त्र का जल में विर्साजित 
करना आदि कार्य करना पड़ता है । 


खडे ७० ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ आ. १७ 


करता हूँ इसका उच्चारण करते हुए स्वाह्शब्द इसके अन्त में लगाकर 
सौ बार हवन करना चाहिए। वौषडू मत्र से पूर्णाहुति होनी चाहिए 
तब ब्तेश्वर का आवाहन कर उसके पूजन के बाद” शिवजी की आज्ञा से 
आप इस पर अर्किचित्कर बन जाइए! इस प्रकार श्रावणा सुनवाकर उनके 
तपंण करने के बाद उसे विस्नरजित करना चाहिए। इसके बाद अग्ति 
का भी विसजेन करना चाहिए। यह हुआ लिगोंद्धार | इसके अनन्तर 
अधिवास आदि की विधि पहले जेसी है। और दीक्षा यथारुचि होनी है। 


जो निम्नभूमि में स्थित है वह महेश्वर के शक्तिपात के कारण सदगुरु 
के पास जाने के इच्छुक होता है। जो पहले असदगुरु के प्रति सेवानिरत 
था उसे भी संस्कृत और दीक्षित करना उचित है। 


इति श्री अभिनवगुप्त रचित तंत्रसार के लिगोद्धार 
नाम का सप्तदश आह्िक है। 


अधथाष्टादशमा ह्विकम्‌ 


अथाभिषेकः 

स्वभ्यस्तज्ञानिनं साधकत्वे गुरुत्वे वा अभिषिश्वेतु-प्रतः सर्वलक्षण- 
हीनो$पि ज्ञानवानेव साधरत्वे अनुग्रहकरणे च्र अधिकृतः न अन्यः 
अभिषिक्तोईपि | स्वाधिकारसमपंणे गुरु: दोजझ्लादि अकुवंन्‌ अपि न प्रत्य- 
बवैति; पूर्व तु प्रत्यवायेत अधिकारबन्धेन विद्येशपददायिता बन्ध एव 
अस्थ दोक्षाद्यमरणम्‌, सोइभिषिक्तो मन्त्रदेवतातादात्म्यसिद्धये षाण्सा- 
सिक॑ प्रत्यहूं जपहोसविशेषपूजाचरणेन विद्याज्नतं कुर्यातु, तदनन्तरं 
लब्धतन्मयी भावों दीक्षादों अधिकृत:, तत्र न अयोम्यान्‌ दोक्षेत, न चर 
पोग्यं परिहरेत्‌, दीक्षितमपि ज्ञानदाने पराक्षेत, अञ्र च अभिषेकविभवेत 
देवपुजादिकम्‌ । 


स्वभ्यस्तज्ञानतया स्वार्थेपरार्थाधिकारतां बहतः । 
साधकगुरुतायोगस्तत्र हि. कायंस्तदभिषेकः ॥ 
जो परिं -उण्ण सत्यसं अणु 
तस्स अणुर्गहसेतु पवित्ति । 
कामणाइ जो पुणुसो साह 
उतइ उपा अरुहुरइणहु चित्ति ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचायंविरचिते तन्त्रसारे अभिषेकप्रकाशनं 
नाम अष्टादशमाह्विकम्‌ ॥ १८ ॥ 


अष्टादश आह्विक 


अब अभिषेक विधि है। 
जिसमें ज्ञान का परिपाक हो चुका है उसे साधक पद में अथवा गुरु के 


पद में अभिषिक्त करना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार लक्षणों से विहीन होने 
पर भी केवल ज्ञानो ही साधक पद में अभिषिक्त होता है और दूसरों पर 
अनुग्रह करने का अधिकार रखता है। अभिषिक्त होने पर भी ज्ञाती के 
अलावा दूसरा कोई इस प्रकार अधिकार नहीं रखता है। ज्ञानहीन गुरु 
अपने अधिकार समपंण में दीक्षा आदि कृत्य त करने पर भी उसे कोई 
प्रत्यवाय नहीं होगा । लेकिन पहले ( अभिषिक्त होने के पहले ) विद्येश्वर 
के पद प्रदान करते वाले अधिकार रूपी बन्धन रहने के कारण दीक्षा 
प्रदान न करता उसके लिए अपराध था |* अब अभिषिक्त होने के 


१. 


दीक्षा के अनन्तर अभिषेक विधि का संक्षिप्त वर्णन इस आह्िक में प्रस्तुत 
किया गया है। लेकित अभिषिक्त करने के पहले किसे अभिषिक्त करता 
चाहिए आचार्य के मन में यहु विचार उठता है। यह याद रखना आवश्यक 
है कक जिसे सबीज दीक्षा प्राप्त हुआ है वही आचाय॑ पद में अभिषिक्त होने 
की योग्यता रखता है लेकित सभी सबीज दीक्षा प्राप्त किये हुए मनुष्य 
अभिषेक प्राप्त नहों कर सकते हैं। गुर के द्वारा उनकी परीक्षा होना 
आवहयक है। श्रुत, चिन्ता और भावना से जिम दीक्षित दिष्य में ज्ञान का 
परिषाक हो चुका है अभिषेक उसी को मिलता है। और भी बात है, 
जिसने समधी दीक्षा से दीक्षित होकर अभिषेक भी प्राप्त कर लिया है 
उस में कुछ कमी होने के कारण वह देशिक अर्थात्‌ आचार्य नहों बन 
सकता है। ये कमियाँ निम्त प्रकार हैं--अध्यसन्धान ब्रिधि को न जानना, 
जो दो प्रकार हैं--एक आन्तर, दूसरा घाह्य | इसलिए सब प्रकार लक्षण 
से हीन होने ५र भी ज्ञानवान गुरु ही श्रें् है। वह पदवाकप प्रमाण के 
ज्ञाता, शिवभक्त, अश्ञेष शोवश्ञाप्त्रों के सर्मज्ष और करुणाशील है । इसके 
विपरीत जो अभक्त है और स्वयं अपने को शिव के हारा अधिष्ठित सानता 
है वह दीक्षा आदि देने का अधिकार नहीं रखता है । 

इस सिद्धान्त के अनुसार जो सब तत्त्वों का यथथार्थरूप से जानते हैं वे 
वशिवस्वरूप हैं और मन्त्र के वीय का वास्तविक प्रकाश करने बाले हैं । 


5४%, 


बा १८ ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ १७३ 


अनन्तर मन्त्र और देवता की तदात्मता की घिद्धि के लिए छः महीने तक 
प्रतिदिन जप, हृवन और विशेषपूजा रूपी विद्यात्रत का अनुष्ठान उसे 
करना चाहिए ।* 


इसके अनन्तर मन्त्र और देवता सम्बन्धी तन्‍्मयीभाव सम्पन्न हो 

जाने पर उसे दीक्षा आदि कृत्यों में अधिकार आता है। इस दीक्षा कार्य में 

अयोग्य मनुष्य को दीक्षा न देनी चाहिए। न तो योग्य व्यक्ति का परिहार 

करना चाहिए । जो दोक्षित है उसे ज्ञान प्रदान करते समथ उसकी परीक्षा 

होनी चाहिए | जिसने गुप्त रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके विषय में 

गुर को वेसा जानकर उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। इस अभिषेक्क के कार्य 

| में जिसकी जेसी शक्ति है देवता का पूजन भी उसी प्रकार होना चाहिए । 

ज्ञान का अभ्यास जिसमें हो चुका है और अपने और दूसरों में ज्ञान 

के संक्रमण करने के अधिकार रखने वाले साधक ही गुरु होने की योग्यता 
प्राप्त करता है इसलिए ऐसे पुरुष का ही अभिषेक होना चाहिए | 


इति श्री अभिनवगुप्त के द्वारा रचित तन्तसार के अभिषेक 
प्रकाशन नाम का अठारह आक्िक है । 


ऐसे मनुष्य जगत्‌ में दुर्लभ हैं। उनके दर्शन स्पश्नंन, उतसे आलापन, 
उनकी क्ृपादृष्टि दूसरों पर पड़ने से भनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। उनसे 
दीक्षा मिलने पर मनुष्य परसपद प्राप्त करते हैं । 

गुरु जो कर्मी है, ज्ञानी नहीं अगर वह अपने अधिकार समरपित करने 
के बाद दीक्षा आदि कार्यों से बिरत रहते हैं तो उसे किसी प्रकार अपराध 
का दोष नहीं ऊगता है। लेकिन अभिषिक्त होने के पहुले उसे अधिकार रूप 
बन्धत था । क्यों कि भोग जेसा बन्धन है अधिकार भी उसो प्रकार बन्धन 
है। गुरु दीक्षा के द्वारा शिष्य को विद्येदवर पद में पहुँचाते हैं, पह उनका 
अधिकार है अगर वे दीक्षा! आदि कार्यों से घिरत रहते हैं तो अधिकार 
भंग रूप अपराध उसे लगता है । 

१, जिन्होंने अभिषेक प्राप्त कर लिया है वे दो बगों में बोटे जाते हैं--एक 
आचाय हें, और दूसरा साधक हैं। आजा दीक्षा आदि कार्यों में 
अधिकार रखते हैं लेकित साधक सिद्धि को कामना रखते हें। 
इसलिए दोनों को अभिषेक प्राप्त होने पर भी अधिकार की भिद्नता है । 


अथेकोनविशमाह्विकम्‌ 


अथ अधरशासनस्थानां गुर्वस्तानासपि सरणसमनस्तरं मतोद्धारो- 
दितशक्तिपातयोगादेव अन्त्यसंस्काराख्यां दीक्षां कुर्यातू, अध्वंशासनस्था- 
नासपि लुप्समपानाम्‌ अकृतप्रायश्रित्तानामु--इति परसेश्वराज्ञा | तत्र 
यो मृतोद्धारे विधि: उक्तः स सब एव द्ारोरे कर्तव्यः, पूर्णाहुत्या शव- 
शरीरदाहः, पुढानां तु प्रतीतिरूढपे सप्रत्ययामन्त्येष्टि क्रियाज्ञानयोंग- 
बलात कुर्यात्‌; तत्र दावह्वरीरे संहारक्रमेण मन्त्रात्‌ न्‍्यस्थ जालक्रमेण 
आकृष्प रोधनवेधनघटुनादि कुर्पात्‌ृ-प्राणसंचारक्रमेण हुदि कण्ठे ललादे 
च इत्येवं शवशरीरं कम्पते । ततः परमशिवे योजनिकां क़ृत्वा तत्‌ दहेत्‌ 
पूर्णाहत्या, अन्त्येष्टया शुद्धाताम्‌ अन्येषासपि वा श्राद्धदीक्षां ज्यहं तुर्य 
दिने मासि सासि संवत्सरे संबत्सरे कुर्यात्‌॥ तन्न होमान्तं विधि कृत्वा 
नेवेद्यमेकहस्ते कृत्वा तदीयां वीर्यरूपां दरक्ति भोग्याकारां पशुगतभोग्य- 
वक्तितादात्म्यप्रतिपन्नां ध्यात्वा परमेश्वरे भोक्तरि अपंयेत्‌, इत्येवं भोग्य- 
भावे निव्ते पतिरेव भवति, अस्त्येष्टिपृतोद्ध रणश्राद्धदीक्षाणास्‌ अन्यतमे- 
नापि यद्यपि कृतार्थंता तथापि बुभुक्षो: क्रियाभूयस्त्व॑ फलभूयस्त्वाय 
इति सर्वभाचरेत्‌ $ मुप्ुक्षोरपि तन्‍्मयीभावसिद्धपे अथम्‌ जीवतः प्रत्यहस्‌ 
अनुष्लानास्पासबत्‌ । तस्त्वज्ञानिनस्तु न कोध्प्पयम अन्त्येष्टचादिश्राद्धान्तो 
विधि: उपयोगी--तन्मरणं तहिद्यासंतानानिनां पबंदिनं संविदंशपुरणात्‌, 
तावतः संतानस्य एकसंविन्मात्रपरमार्थत्वात्‌ जीवतो ज्ञानलाभसंतानन 
दिवसवत्‌ । सर्वत्र च अन्न शक्राद्धाविविधौ मूरतियागः प्रधानम्‌ इति 
श्राद्धाविविधों सूतियागः प्रधानम्‌ इति श्रोसिद्धामतम्‌' तद्दिधिश्व वक्ष्यते 
नेमित्तिकप्रकादने १ 


अनुग्रहपर: शिवो वशितयानुगृह्लाति य॑ 
स॒ एवं परमेद्वरीभवति नाम कि वाूतम्‌ । 


उपायपरिकल्पना ननु तदीदानामात्रकं 
विदन्निति न शड्धूते परिसितेप्युपाये बुधः ॥ 
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एहु सरीरु सअल॒ अह भवसरु 
इच्छामित्तणजेण विचित्ति उ। 


सोध्यविआ सोक्खदेयि परमेसरु 
इअजानन्त उरूढिपदिती उ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचाचविरचिते तन्त्रसारे श्राद्धदीक्षाप्रकाशन॑ 
नाम एकोर्नावशमाह्निकम्‌ ॥ १९५ ॥ 


उन्लीसवाँ आह्लिक 


निम्नकोटि के शास्त्र के अनुसार में स्थित" गुरु तक सभी मतुष्यों की 
मृत्यु के अनन्तर उनपर शक्तिपात हो जाने के कारण ही आचारय॑ को मृत 
मनुष्य के लिए कथित दीक्षा विधि के अनुसार अन्त्योष्टि दीक्षा करनी 
चाहिए | केवछ इतना ही नहीं जो छोग ऊध्वंशासन अर्थात्‌ शिबाद्वय 
शासन में स्थित हैं लेकिन आचारश्रष्ट हो गये हैं और प्रायश्चित्त न कर 
मर गये हैं ऐसे लोगों के लिए भी यह अच्त्येष्टिदोक्षा का अनुष्ठान करना 
चाहिए। यह परमेश्वर की आज्ञा है । इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि 
मृत मनुष्य के उद्धार के लिए जो विधि का उल्लेख हुआ है वे सभी 
शवशरीर में करणीय है। शरीर का दाहसंस्कार पूर्णाहुति से करना 
चाहिए । जो लोग जज्न हैं उनमें विश्वास दिलाने के लिए सप्रत्ययात्मिका 
अत्त्येष्टिः क्रिया, ज्ञान और योगबल से करनो चाहिए । 


१, इस सिद्धान्त के अनुसार वैष्णवादि शास्त्रों के अनुगामी सभी लोग निम्त- 
कोटि के अनुशासन के अन्तगंत हैं। मृत्यु के अनन्तर अगर उनमें शक्तिपात 
हुआ हो तो आचार्य उनके दाहुसंस्कार के समय अन्त्येष्टिदीक्षा प्रदान 
करते हैं । इस प्रकार दीक्षा केवल उन्हीं को नहीं अपितु जो लोग अद्दय 
शिवमार्ग में स्थित हैं लेकित किसी कारण वश आचारश्रष्ट हो. गये हैं 
उनके लिए '्ती इस प्रकार दोक्षाविधि प्रचलित थी । 

२. शवशरीर सें उन सब क्रियाओं का अनुष्ठान आवद्यक हैं मृतोद्डार के लिए 
कुद् या गोबर से बनी सूर्ति में उनका अनुष्ठान किया जाता है। जो लोग 
इस प्रकार अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें विश्वास दिलाने के 
लिए आचाय॑ क्रिया, ज्ञान और योग बल से अर्थात्‌ उस जीव को महाजाल 
प्रथोग के हारा आकर्षित करते हुए आचाय्े अपने हृदय में उसे स्थापित 
कर दें । इसके अनन्तर कुछ प्रक्रियाओं से उ .की सत्ता से अपनी सत्ता की 
अभिन्नता लावे इसके बाद मध्यमार्ग से ब्रह्मरक्ष तक पहुँचकर स्वाभाविक 
स्पन्द की प्राप्त करें, जीव की सोलह कलाओं पर अपना अधिकार स्थापित 
कर उबको अपने के साथ अभिन्न घनावे । इस प्रक्रिया के फलस्वरूप शक 
का शरीर काँपने लगता है या उसका बाया हाथ ऊपर उठ जाता है । 
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उस शवशरीर में संहार क्रम से मन्त्रों के न्यास” के अनन्तर महाजाल 
प्रयोग से उसकी जीवात्मा के आकर्षण के बाद रोधन, वेधन, घट्टन आदि 
कार्यों को करना चाहिए ।* प्राण संचार क्रम से उस शरीर के हृदय, 
कण्ठ और ललाट में प्रवेश करने पर शव का शरीर काँपने लगता है| 


इसके अनन्तर उस जीव का योजन परमश्षिव में होता चाहिए। इसके 
बाद पूर्णाहुति के रूप में उस शरीर का दाहसंस्कार करना चाहिए। 


अन्त्येष्टि संस्कार के द्वारा जिनकी शुद्धि हुई है या जिनकी शुद्धि नहीं 
हुई है उनकी श्राद्धदीक्षा तीसरे दिन या चौथे दिन या हर महीने या हर 
वर्ष करना चाहिए | 


इसके बाद होम तक कार्यों को समाप्त कर एक हाथ में नेवेद्य 
रखकर परमेश्वर के वीयंरूपी शक्ति ने ही भोग्य वस्तुओं के आकार 
धारण कर लिए है और पशुजीवों के भोग्य शक्ति के साथ तदात्मता को 
प्राप्त कर लिया है इस प्रकार भावता के साथ उस वस्तु को परमेश्वर 
रूपी भोक्ता को अपित कर देना चाहिए ।३ 


इस उपाय से पशुजोव को भोग्यछूपता की निवृत्ति होती है और 
जीव पतिभाव को प्राप्त करता है। अस्त्येष्ठि, मुतोद्धश्ण और श्राद्धदीक्षा 
आदि उपायों से किसी एक के द्वारा यद्रपि कृताथथंता अर्थात्‌ कार्य की 
सिद्धि होती है तो भी जो भोग का अभिलाषो है उसके लिए क्रिया को 
बहुलता है उससे फल की प्राप्ति अधिक होती है--इसलिए सब हृत्यों का 


१, सन्‍्त्रों का न्यास संहार क्रम से करना चाहिए अर्थात्‌ मन्त्र में जो वर्ण 
अन्तिम हैं उसका पहले और जो आदि वर्ण है उसका अस्त सें न्यास करना 
चाहिए । 

२. रोधन बिन्दु से, वेधन शक्ति बीज से, घटुन त्रिशुल बीज से और ताड़न 
विसर्ग से सम्पन्न होता है । 

३. नेवेचय जो अन्नरूप हे गुरु को उसे दाक्तिहप में चिग्तन करना चाहिए । उसी 
शक्ति के द्वारा साध्य समादिष्ट है। उस अच्न में जो पशु सम्बन्धी अंश हे 
वही उसका भोग्य रूप है । उस भोग्य वस्तु का भोक्ता स्वयं परमेश्वर हैं, 
उसे अपित कर देने पर शिष्य के सभो भोगों का अवसान हो जाता हे 
और उसे शिवभाव प्राप्त होता है । 

१२ 


१७८ ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ आ. १९ 


अनुष्ठान आवश्यक है। जो लोग मुक्ति का इच्छुक है वह भी परमेश्वर के 
साथ तदात्मता की सिद्धि के लिए अपने जोवनकाल में प्रतिदिन इनका 
अनुष्ठान अभ्यस्त क्रिया के समान करें | 


जो लोग त्त्नज्ञानी हैं उनके लिए अन्ट्येष्टि से लेकर श्राद्ध तक इन 
विधिओं का कोई उपयोग नहीं है। उनका प्रथाण का दिन उंनसे जिन 
लोगों ने विद्या प्राप्त की है उन विद्यासन्तानों का परव॑दिन है।" क्योंकि 
पर्वदिन ही संविद्‌ रूप अंश को पूर्ण करता है। सभी सन्‍्तानों का संवित्‌, 
ही एकमात्र परमार्थ है इसलिए जीवित अवस्था में ज्ञानलाभरूपी सन्‍्तान 
प्राप्ति का दिन जेसे एक पर्व॑दिन है । 


इस श्राद्ध आदि विधि में मूतियाग ही मुख्य है--श्री सिद्धा तन्‍्त्र का 
यही सिद्धान्त है। मूर्तियाग की विधि नेमित्तिक प्रकाशन नामक अंश में 
बतलायेंगे | 


शिव अनुग्नह परायण हैं। वे अनुग्रह से विवश होकर जिसे अनुग्रह 
करते हैं वहो परमेश्वर स्वरूप को प्राप्त करता है--यह कितना अज्भूत 
है। उन परमेश्वर की इच्छा से ही उपायों की कल्पना हुई है, ऐसा 
जानकर ज्ञानी मनुष्य परिमित उपायों को ग्रहण करते हुए भी किसी 
प्रकार शंका का अनुभव नहीं करते हैं । 


इति श्री अभिनवगुप्त द्वारा रचित तन्त्रसार के श्राद्धदीक्षा 
प्रकाशन नाम का उन्नीसवाँ अध्याय है। 


१, गुरु का तिरोधात दिवस विशेष पव॑ का दित है क्योंकि उसी दिन परमेश्वर 
के साथ उत्तका सायुज्य प्राप्त हुआ था। उस पव॑दिन में उनसे दीक्षाप्राप्त 
सभी, उनकी पत्नी, पुत्र आदि उनके सायुज्य के स्मरण से और पवंदिन में 
विहित अनुष्ठान से बोध की पृर्णता प्राप्त करते हैं। जेसे तिरोधाल का दिन 
पर्व के दिन के रूप में माना जाता है बेसा ही उनका जन्मदिवस भी उतकी 
शिष्य आदि सन्‍्तानों के लिए प्र का दिन है ॥ 


पर 


अथ विशमाद्विकम्‌ 


अथ दोषबतंनार्थ प्रकरणान्तरम्‌ 


तत्न या दीक्षा संस्कारसिथे ज्ञानयोग्यान्‌ प्रति, या व तबंशक्तान्‌ 
प्रति मोक्षदीक्षा सबीजा, तस्वथां कृतायाम्‌ आजीव॑ शेषवर्तनं गुरुः उप- 
विशेत्‌। तत्न नित्य, नेमित्तिकं, काम्यस्‌ इति त्रिविध गेषवर्तनल्‌, अन्त्यं 
च साधकस्पेव, तत्‌ न इह निश्चेतव्यम्‌ । तत्र नियतभवं नित्यं, तन्सपी- 
भाव एवं नेभित्तिकं, तदुपयोगि सन्ध्योयासन प्रत्यहमनुष्ठानं, पर्वदिनं, 
पविन्नकम्‌ इत्यादि। तदपि नित्यं स्वकालनेयत्यातु-इति केचितु। 
नेमित्तिकं तु तच्छासनस्थानामपि अनिग्रतम, तद्था--गुरुतद्र्गागस्न 
तत्पबदिन ज्ञानलाभदिनम्‌ इत्यादिकम्‌--हति केचितु । तत्र नियतपुजा, 
सन्ध्योपासा, गुरुपुजा, पर्वपुजा पवित्रकम्‌ इति अवध्यंभावि। नेमित्ति- 
कम्‌--ज्ञानलाभः, शाखलाभो, गुरुतद्र्गंगृहागसनं, तदोयजन्मसंस्कार- 
प्रायणदिनानि, लौकिकोत्सव:, शाख्रव्याख्या आदिमध्यान्ता, देवता- 
दहास, मेलकः, ह्वप्ताज्ञा, समयनिष्कृतिलाभः--इत्येतवव्‌ नेमित्तिकं 
विशेषाचतकारणम्‌ । तत्र कृतदीक्षाकेस्प शिष्यस्य प्रधान मन्त्र सवीयंक 
संवित्तिस्फुरणसारम अलिखितं वक्रागमेनेथ अपंयेतु, ततः तन्‍्मयीभाव- 
सिद्धचर्थ स शिष्यः संध्यासु_ तन्‍्मयोभावाध्यासं कुर्यात्‌, तदूद्वारेण स्वे- 
काल तथाविधसंस्कारलाभतिद्धचर्य॑ प्रत्यहूं व परभेश्वरं च स्थण्डिले 
वा लिड्धे वा अभ्यचंयेत्‌ । तत्र हुथे स्थण्डिले विभलमकुरवद्धचाते स्वपेव " 
रूप॑ याज्यदेवताचक्राभिन्न॑ मुतिबिम्बितमिव दृष्दट्वा हुल्यपुष्पगन्धासबत- 
पंणनैवेद्यधुपदीपोपहा रस्तुतिगीतबाद्यनुत्तादिना पूजयेत्‌, जपेतृ, स्तुवीत-- 
न्मयीभावभशड्धितं लब्युम्‌ । आदर्श हि स्वपुखम अविरतभ्‌ अवलोक- 
पतः तत्स्वरूपनिश्चितिः अचिरेणेष भवेत्‌, न चात्र कश्रित्‌ क्रमः प्रधानसू- 
ऋते तब्मवीनावात्‌ । परमस्त्रतन्‍्मवीभावाविष्टस्प निवृत्तपशुवासनाक- 
लड्धूस्प भक्तिरसानुवेधविद्यतसमस्तपाशजालस्य यतु अधिवसति हुदय॑ 
तदेव परममुयादेयम्‌, इति अस्सदुगुरवः । 


अधिशय्य पारसाथिक भावश्नसर॑ प्रकाशमुल्लसति या । 
परमामृतदुकर्त्वा तयाचंयन्ते रहस्यविदः ॥॥ 


...... जज ॒॒म्ौीौो्भ्म86्प्ण्म््् 
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। कृत्वाधारधरां चमस्कृतिरसप्रोक्षाक्षणक्षालिता 
| कु बे » 
त्तमनसतः स्वभावकुसुमः स्वामोदसंदोहिभिः । 
आनब्दामृतनिर्भरस्वहदयानर्घाघपात्रक्रमात्‌ 
त्वां देव्या सह देहदेवसदने देवाचंय्रेडहनिशम्‌ ॥ 
इहि इलोकठ्योक्तन्र्थभ अन्तर्भावयन देवताचक्र भावयेत्‌ । ततो सुद्रा- 
प्रदर्शनं, जपः, तज्निजेदनम्‌ | बोध्येकात्म्पेल दिसर्जनम्‌ | सुख्य॑ नेवेहां 
स्वपल अइनीयातु, सर्द वा जले लिपेतु, जलजा हि प्राणिनः पृव॑दीक्षिताः 
चर्मोजनद्वारेण इंति आग्भविदः। मार्जारघुषकश्वादिभक्षणे तु शड्ूग 
जनिता निरयाय--इंति ज्ञानो अपि लोकालुग्रहेच्छवा न तादुक्‌ कुर्यात्‌, 
लछोक॑ वा परित्यज्य आसोत, इति स्थण्डिलयाग:। अथ छिख्छ़े, सत्र न 
रहस्परस्त्रे: लिझु: प्रतिद्ञापयेतु, विशेषात्‌ व्यक्रम--इति एुर्वप्रतिप्तितेषु 
आवाहुनविलज॑सक्रतेण पूजा कुर्षपातु आधारतया। ततन्न मुरुदेहूं स्वदेहूं 
वक्तिदेहु रहुस्यश्ाल्वपुस्तक पीरपात्ं अक्षसुत्र प्राहरण बाणीय॑ स्वेक्तिकं 
सोबर्ण पृष्पगन्धद्रव्याविहुद्नवस्तुकृत मकुरं वा लिखूम अचंय्ेत्‌॥ तत्र 4 
आधारबलादिव अधिकाधिकमन्त्रसिद्धिः भव्रति इति पूर्व पूर्व प्रधानस्‌ 
आधारगुणाचुविधायित्वात्‌ च मस्ताणां तत्र सत्र साध्ये तत्तत्पधानम्‌ 
इति शाख्यगुरवः | सर्वत्र परमेश्वराभेदामसिमात एवं परम: संस्कार: । 
अथ पर्वविधि: 

तत्र साथान्यं, सामान्यसामात्य, सामानन्‍्यविश्वेषो, विशेषसामास्यं, 
विशेषो, विशेषविशेषश्व इति घोहा परबं--पूरणात्‌ विधेः। तत्र झासि 
सासि प्रथम पद्ञम दिन॑ सामान्यम्‌, चतुर्थाधमबसचतुदंदपश्दशानि 
हयो रपि पक्षपो: सामानन्‍्यसामान्यम, अनयोरुभयोरपि राइवो: वक्ष्यमाण- 
तसत्तिथ्युचितग्रहुनक्ष त्रपोगे सामान्यविशेष:, मार्गशीर्षस्प प्रथभरात्रि- 
भागः कृष्णतवस्पाम्‌, पोषस्थ तु राफज़िसध्यं कृष्णनवम्धाम, साधस्य 
राजिम्रध्यं शुक्लपद्चदश्याम्‌, चेत्रस्थ शुक्लत्रपोदश्यामु, वैशाखस्थ 
कृष्णाष्भ्याम, ज्येप्तस्थ क्ृष्णनवस्याम्‌, आधाहस्य प्रथमे दिने, श्रावणस्प 
दिदसपुर्वभागः कृष्णेकादइयाम, भाद्रपदस्थ दिनसध्यं शुक्लषष्तचास, 
आज्ययुजस्प झुबलतवसी दिनम, कार्तिकस्थ प्रथनों रातिभागः शुबलनव- 
म्याघु--इति विशेषपव | चित्राच्सद्रों, सघाजीवी, तिष्यचन्द्री पुवंफल्गुनी- 
बुधो, भ्रवणबुधों, शतसिषद्चन्द्रों, मूलादित्यों, रोहिणोशुक्रो, विशाखा- 
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बृहस्पति, श्रवणचन्द्रो इति। यदि मारगंज्ीर्षादिक्रमेण यथासंख्य भवति 
आश्चपुजं वर्जपित्वा तदा विशेषविशेषः। अन्यविशेषश्वेद्‌॒ अन्पपर्वणि 
तदा तत्‌--अनुपर्व॑ इत्याहु:। भग्नहयोगे चर त बेला प्रधावं--तिथिरेव 
विशेषलाभात्‌, अनुयागकालानुवृत्तिस्तु पर्वदिले मुख्या--अनुयागप्राधा- 
न्यात्‌ पर्वंयागानाम, अनुयागों सतियाग: चक्रय-गः इति पर्खायाः। तत्र 
शुरु; तद्वग्यं: ससन्‍्तान:, तक्त्ववितु, कन्या, अच्त्या, वेहया, अरुणा, तस्‍्व- 
वेदिनी वा इति चक्रयागे घुख्यपुज्या:--विशेषात्‌ साभस्तोन । तत्र सध्ये 
गुरु: तदावरणक्रमेण गुर्वादिससय्यन्त वीर: श्षक्तः इति, क्रेवेण--इत्येयं 
चक्रस्थित्या वा पंतक्तिस्थित्या वा आसीत ततो गनन्‍्धधुपपुष्पादिनिः क्रमेण 
पूजयेत्‌, ततः पात्र सदाशिवरूप॑ ध्यात्वा शक्‍त्यमृतध्यातेब आसबेन पूर- 
यित्वा तत्र भोकत्रीं शक्ति शिवतया पुजयित्वा तथेव देवताचक्रतपंणं कृत्वा 
तरक्षक्तिशिवात्मकत्रितयभेलकं ध्यात्वा आवरणावत्रणक्रमेण मोक्षमोग- 
प्राधान्यं बहिरन्तश्र तर्पणं कुर्पात्‌ु, पुनः प्रतिसंचरणक्रमेण, एवं पुर्ण 
अमण्ण चक्र पुष्णाति। तन्न आधारे विश्वमयं पात्र स्थापयित्वा देवता- 
चक्र तपंथित्वा स्वात्मानं वन्दितेन तेन तपंयेत्‌, पात्राभावे भद्रं वेह्लित- 
शुक्तिः वा, दक्षहस्तेन पात्राकारं भद्रं, दाम्यामुपरियतदक्षिणाष्यां निः- 
सन्धोक्षताम्यां बेल्लितशुक्तिः, पड: बिन्दुभिः वेतालगुह्ाका: संतुध्यन्ति 
घारया भैरवः, अत्र प्रवेशों न कस्थचित देयः, प्रमादात्‌ प्रविष्ठस्थ विचार 
न कुर्यात, कृत्वा पुनद्विगुणं चक्रयायं कुर्यातू, ततोष्वंशान्‌ भोजनादीनु 
च॒ अग्रे यथेष्ट विकोर्यंत, गुप्रगहे वा संकेताभिधानवर्ज दे :ताशब्देन सबनि 
योजग्रेतू--इति वीरसंकरयागः । ततोउन्ते दक्षिणाताम्यूलबखादिभिः 
तर्पपेतू-इति प्रधानतमोड्य॑ मतियागः । अवृष्टमण्डलोषपि भूत्तियागेन 
पत्नदिनानि पुजयन्‌ बषदिय पुत्रकोक्त फलमेति, बिना सब्ध्यानुष्ठासादिभिः 
-इति बुद्धानां भोगितां ख्रोणां विधिरयम्‌, शक्तियते सति उपदेष्ठव्यो 
गुरुणा । 

अथ पविश्नकविधि: । स ले श्रीरत्नमालात्रिशिरो्ततश्नी सिद्धामतादौ 
विधिपुर्वेक: पारभेश्वराज्ञापुरकश्च, उत्तं चेतत्‌ श्रीत्तस्त्रालोके 


बिना पविन्नकेण सर्व निष्फलस । 


इति । तत्र ऑषाइशुक्लात्‌ कुलपूृणिमादिनान्त कार्य परविश्रकम्‌, तत्र 
कार्तिकक्ृष्णपञ्जदशी कुछचक्र नित्याचक्र पुरयति इति श्रोनित्यातत्त्र- 
विदः। माधशुक्लपश्नदशी इति श्रीमैरवकुलोसिविद: दक्षिणायनास्त- 
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पशञ्चदशी इति भ्ीतन्त्रसद्रावविद: । तत्र विभवेल देवं पुजयित्वा आहुत्या 
तपंयित्वा पवित्रक॑ दद्यात्‌, सौवर्णमुक्तारत्नविरचितात्‌ प्रभृति पटसूत्र- 
कार्पासकुशगर्भानतमपि कुर्यात्‌ । तत्त्वसंख्यग्रन्थिकं पदकलाभुवनवर्णसन्त्र- 
संख्यग्रन्थि च जान्वन्तमेकं, नाभ्पन्तमपरं, कण्ठान्तमन्यत्‌ु, शिरसि 
अन्यत्‌ृ-इति चत्वारि पवित्रकाणि देवाय गुरुवे ख समस्ताध्वपरिपुर्ण- 
तदपभावनेत दद्यातू, शेषेस्थ एकम्‌ इति। ततो महोत्सवः कार्य, 
चातुर्मास्यं सप्तदिनं त्रिदिनं च इति सुख्यान्वापत्कल्पा, सति विभवे 
मासि मासि पवित्रकमू, अथ वा चतुषुं मासेबु, अथ वा सकृत, तदकरणे 
प्रायश्चित्त जपेत्‌, ज्ञानी अपि संभवद्विचोषपि अकरणे प्रत्यवैति लोभो- 
पहितज्ञानाकरणे ज्ञाननिन्दापत्ते: । 


यदा प्राप्यापि विज्ञान दृषितं प्रसेशशासन 
तदा प्रायश्विती | 
इति बचनातु। 


इत्पेष पर्चित्र॒कविधिः 


ज्ञानलाभादो लौक्िकोत्सबान्तेषति सर्वत्र संविदुल्लासधिक्य॑ देवता- 
चक्रस॑ंनिधि: विशेषतों भवति, इति तथाविधाधिक्यपर्यालोचनया तथा- 
विधसेव विशेषमतुमागादों कुर्पात्‌ + 


अथ व्याख्याधविधि: 


संदास्त्रसंपूर्ण शुरुं व्यास्याथंग्‌ अभ्यर्थयेत, सोषपि स्वशिष्याय 
परशिष्यायापि वा समुबितसंस्कारोचितं शास्त्र व्याचक्षीत, अधरक्ासन- 
स्थायापि करुणावशात्‌ ईश्वरेच्छावैचित्योंडू।वितशक्तिपातसंभावता- 
भावितहृदयों व्याच्क्षीत--सर्मोपदेशवर्जम्‌ । तत्र निभ्नासनस्थितेभ्यः 
तत्परेभ्यो विषर्मितवाइमनःकायेश्यों व्याख्या क्रिवमाणा फलबतो भवति, 
प्रथम गन्धादिल्तिप्तायां भुवि उल्लिख्य संकल्प्य वा पद्माधारं चतुरक्षं 
पद्ममध्ये वागीशीं वामदक्षिणयो: मणपतिगुरू च पुजयेतु, आधारपदों 
व्यास्येवकल्पदेवतास्‌ । ततः साम्ान्यार्धंपात्रयोगेन चक्र तपंयेत्‌, ततो 
व्याचक्षीत सुत्रवावयपटलग्रन्थम्त, पुर्वापराविरुद्धं कुव॑न्‌ तन्त्रावृत्तिप्रसड्भ- 
समुच्चयविकल्वादिश्ञास्तरन्यायोचित्येत पूर्व॑ पक्ष सम्यक्‌ घटयित्वा सम्घक्‌ 
च दूषयन्‌ साध्यं साधपन्‌ तात्पय्॑व॒ृत्ति प्रदर्शयन्‌ पटलान्तं व्याचक्षीत 


ला 
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ताधिकम्‌, तत्रापि वलत्वन्ते बस्‍त्वन्ते तपंणं पुजनस्‌ इति यावदह्व्राख्या- 
समाप्तिः१ ततो$पि पुजयित्वा घिद्यापीढ विसज्य उपलिप्य अगराघे तत्‌ 
क्षेपयेत । 

इति व्याख्याविधि: 


अथ समयनिष्कृति:ः 


यद्यपि तत्त्वज्ञाननिष्ठ स्प प्रायश्रित्तादि न किचितु तथापि उर्षामात्रा- 
देव मोक्षभागिनः, तान्‌ अनुग्रहोतुम आवारवत्तंनीं दर्शयेत्‌ ॥ अतस्वन्नाती 
तु चर्येकायत्तभोगमोक्ष: समयोल्लड्धने कृते प्रायश्चित्तम्‌ अकुव॑न्‌ वर्षशततं 
क्रव्यादों भवतोति--इति प्रायरिचित्तविधि: वक्तव्य: तत्र स्प्रीवधे 
प्रायश्चित्तं नात्ति, अन्यत्र तु बलाबले ज्ञात्वा अखण्डां भगवतों मालिनीं 
एकावारातु प्रभृति त्रिलक्षान्तम्‌ आवतंयेत्‌ यावतु घड्भूगविच्युतिः भवति 
तदस्ते विशेषपुजा, तत्रापि चक्रयागः, स हि सर्वत्र शेषभूतः । 


इति समयनिष्क्ृतिविधि: 
अथ गुरुपुजाविधि: 
सर्वयागान्तेषु उपसंहुते यागे अपरेशु: एुरुपूर्जा कुर्यात्‌, पूव॑ हिस 
विध्यद्भलया तोषितो न॒ तु प्राधान्येन, इति तां प्राधान्येन भकुवंन्‌ 
अधिकारबन्धेन बद्धो भवति--इति तां स्वंधा चरेतृ्‌। तत्र स्वास्तिकं 
सण्डल क्ृत्वा तत्र सौवर्ण पोठं दत्त्वा तत्र समस्तमध्वानं पूजयित्वा 
तत्पो लेन अधिष्ठाप्प तसमें पुजां कृत्वा तपंणं भोजन दक्षिणास्‌ 
आत्मानम्‌ इति निवेद्य नेवेद्योच्छिष्टं प्राथ्यं वन्दित्वा स्वयं प्राश्य चक्र- 
पूजां कुर्यात्‌ । 
इति गुरुपृजाविधि: 
नित्य नैमित्तिकं कर्म कुवंब्शाठ्यविर्वजितः । 
विनापि ज्ञानयोगाश्यां चर्यासात्रेण मुच्यते ॥ 
सिवणाहु सच्छनदु तत्त्वकोणविअप्प_ इच्छ । 
चरि आमित्तिगजिणजण हुकिअ भवरोभ चिइच्छ ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचार्यविरचिते तन्त्रसारे शेषवतंनप्रकाशर्न 
ताम विशमाह्िकम्तु ॥२०॥ 


बीसवाँ आह्लिक 


अब शेषवृत्ति के उपदेश के लिए दूसरा प्रकरण का आरम्भ किया 
जाता है। 


ज्ञानप्राप्ति की योग्यता जिनमें वर्तमान है, संस्कार की सिद्धि के लिए 
उन्हें जो दीक्षा दी जाती है और ज्ञान की योग्यता जिनमें नहीं है उन्हें 
जो सबीज मोक्षदीक्षा दी जाती है इन दोनों प्रकार दोक्षा सम्पन्न हो जाने 
पर उनके जीवन काल तक पालनीय शेषवृत्ति का उपदेश गुह अवश्य 
करे । 

शेषवृत्ति नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि के भेद से तोन प्रकार 
हैं। काम्य शेषवर्तन केवल साधक के लिए है, इसलिए यहाँ उसका 
विवेचन नहीं हुआ है। 

उनमें जो नित्य है वह नियतभव है, जिनसे परमेश्वर के साथ 
तन्मयता उत्पन्न होती हैं वे नैमित्तिक कृत्य हैं। इसके उपयोगी 
सन्ध्योपासना आदि का अनुष्ठान प्रतिदिन होता चाहिए। पर्वदिन और 
पवित्रक आदि भी नित्य है। किसी-किसी का मत में ये भी निद्य है 
क्योंकि ये अपने काल के द्वारा नियत है। लेकिन नैमित्तिक कृत्य वे हैं जो 
उस शास्त्र के अनुशासन में स्थित मनुष्यों के लिए भी नियमपूर्वक नहीं 
माने जाते हैं। वे क्रमशः गुरु तथा उनके निजी वर्ग के शिष्य के घर पर 
आगमन का दिन है, उनके पर्वदिवस, उनकी दीक्षा का दिन आदि है-- 
यह किन्हों किन्‍्हीं का मत है। उसमें नियमपूर्वक पूजा, सन्ध्योपासन, 
गुरुपृजा, पव॑पुजा, पविनत्नक आदि अवश्य करने वाले कृत्य हैं, लेकिन 
ज्ञानलाभ, शास्त्रलाभ, गुरु और उनके वर्गों के शिष्य के घर में आगमन 
के दित, गुरु का जन्म दिवस, उनके संस्कार का दिन और तिरोधान का 
दिन, लौकिक उत्सव, शास्त्र व्याख्या के प्रथम, मध्यम तथा अन्तिम 
दिन, देवतादशंव, स्वप्न में आज्ञा प्राप्ति का दिन, मेलक, गुरु से प्राप्त 
समय से निष्कृतिलाभ का दिन आदि नैमित्तिक अचेना करने का हेतु है । 

अब इस विषयमें उल्लेख्य है कि जिसने दीक्षा ग्रहण कर लिया है 
ऐसे शिष्य को मुख्यमन्त्र जो वीय॑मय तथा संवित्तिस्फुरण ही जिसका 
सार है उसे न लिखकर मुख से कहकर उसे अपित करना चाहिए। 
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उसके बाद मन्त्र के साथ तन्‍्मयभाव की सिद्धि के लिए उस शिष्य को 
सभी सन्ध्याओं में तन्मयभाव का अभ्यास करना चाहिए। उस उपाय से 
उस प्रकार संस्कार की सिद्धि के लिए प्रतिदिन परमेश्वर को स्थण्डिल 
या छिंग में अचना करना चाहिए। 


मनोहर स्थण्डिल को निर्मठ दपंण के समान ध्यान करते हुए उसमें 
अपना रूप जो यजनीय देवताचक्र के साथ अभिन्न हुआ है और उसने 
मूति का रूप धारण कर लिया है। इस प्रकार दर्शन करने के बाद' 
मनोहर पुष्प, गन्ध, आसव, तप॑ण, नेवेद, धूप, दीप और अन्य उपचार 
आदि अपित कर स्तुति, गीत, वाद्य और नृत्त आदि के द्वारा पूजन 
करना चाहिए। जप और स्तवन करना चाहिए | शंका रहित तन्मयता 
की सिद्धि के लिए ये अवश्य करणीय हैं । 


मुकुर में अपना मुख के निरन्तर दर्शन करने वाले व्यक्ति को 
अपने स्वरूप के विषय में निश्चयात्मक बोध शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है 
उसी प्रकार स्तवन पूजन से परमेश्वर सम्बन्धी तत्मयता आती है। इस 
विषय में तनन्‍्मयभाव के अछावा किसी क्रम की प्रधानता नहीं है। सबसे 
उत्कृष्ट ( पर ) मन्त्र में तन्‍्मयभाव में आविष्ठ और जिस पशुरूपी जीव 
के हृदय से पशुवासना के कलंक के दूर हो गया है और भक्तिरस के 
प्लावन से पाश समूह विदूरित हो चुका है ऐसे मनुष्य में जो भाव हृदय 
में स्थित रहता है वही परम उपादेय है--यही हमारे गुरुओं का मत है। 


पारमाथिक भावों के विस्तारख्पी-प्रकाश पर आश्रित होकर जो 
परमामृतमयी दृक-शक्ति उल्लसित होती है, रहस्य के ज्ञाता आपका 
पुजन आप ही से करते हैं । 


आधार को धरा बताकर उसे चमत्कार रूप रस के प्रोक्षण से 
प्रक्षाल्ित कर मन के द्वारा संगृहीत अपने सुरभि से सुरभित स्व-भाव 
पुष्पों के द्वारा आनन्द तथा अमृतमय निज हृदयरूपी बहुमूल्य अधंपात्र 
के द्वारा देवी के साथ तुम्हें देहरूपी देवगृह में देवता को दिन-रात हमें 
पूजन करना चाहिए। ह 

2८ >< ९ 

उपयुंक्त इन दोनों इलोकों को हृदय में भाववा के साथ देवता 

चक्र का पूजन होना चाहिए। उस्तके बाद मुद्रा का प्रदर्शन, जप, जप 
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का निवेदन करना है। अपने बोधमय स्वरूप में देवताचक्र को विसर्जित 
करना है। मुख्य नैवेद्य को स्वयं ग्रहण करें या सभी वस्तुओं को जल 
में त्याग देना चाहिए। जल में उत्पन्न जीवसमूह चरू के भोजन के द्वारा 
आगमम के ज्ञाता बन गये हैं । 

अगर बिल्ली, मूष और कुत्ते आदि के द्वारा चर का भोजन हो तो 
हृदय में शंका उत्पन्न होने पर ही वह नरक का कारण बनती है। 
इसलिए ज्ञानी पुरुष लोकानुग्रह करने की इच्छा से कोई विपरीत कार्य 
न करें। अर्थात्‌ स्वयं शद्भरहूप संकोच का त्याग करें। वह लोकसम्पर्क 
को छोड़ कर रहें। यह हुआ स्थण्डिल का विवरण | 

इसके अनन्तर लिंग में पूजन होना चाहिए। रहस्यमन्त्रों से लिग 
की स्थापना नहीं करना चाहिए, विशेषरूप से व्यक्त लिज् की। पूर्व 
से स्थापित लिड्र का पुजन आबाहन, विस्तज॑न आदि क्रम से करना है 
क्यों कि वही आधार है। गुरु का शरीर, निज शरीर, शक्ति का 
शरीर, रहस्यशास्त्र की पुस्तक, वीर पात्र, अक्षसूत्र, प्राहरण, बाण- 
लिज्भ, मोती से बने लिज़ु, सुबवर्णनिित लिड्भ, पुष्प, गन्वद्रव्यादि, 
मनोहर वस्तु से बने मुकुर या लिड्ग की अच॑ना करना चाहिए। 

आधार की सुन्दरता के बल से ही मन्त्र की अधिक सिद्धि होती है। 
इस क्रम में उत्तर की अपेक्षा पूव॑-पूर्व की प्रधानता है। क्योंकि मन्त्र 
समूह आधार के गुणों का ही अनुविधायी हैं। भिन्न-भिन्न वस्तुओं को 
साध्य बनाने पर भिन्न-भिन्न वस्तु की प्रधानता होती है--यही शास्त्र- 
गुरुओं का निर्देश है। सवंत्र परमेश्वर सम्बन्धी अभिन्नता का अभिमान 
ही उत्लृष्ट संस्कार है | 


अब पर्व का विधान है 


पर्व॑ सामान्‍य, सामान्य-सामान्य, सामान्य-विशेष, विशेष-सामान्य, 
विशेष, विशेष-विशेष आदि छः प्रकार हैं। इनसे विधि की पूरति होती 
है | हर महीने के प्रथम और पंचम दिन सामान्य पव॑ है। चौथा, आठवां, 
चौदह॒वाँ और पन्द्रहवाँ दोनों पक्ष के दिन सामान्य-सामान्य पवव॑ हैं। इन 
दोनों पक्षों के आगे बतलाये जाने वाले भिन्न-भिन्न तिथियों में ग्रह तथा 
नक्षत्र के संयोग से सम्बन्धित दिन सामान्य-विशेष नाम का पं हैं। 
अग्रहायण मास के क्रष्ण नवमी के प्रथम रात्रि का भाग, पौष महीने के 
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कृष्ण-तवमी का रात्रिमध्य, माघ महीने के शुक्ल पंचदरशी की मध्यरात्रि, 
फाल्गुन महीने के शुक्ल द्वादशी के दिन का मध्य भाग, चेत्र महीने के 
शुक्ल त्रयोदशी, वेशाख की क्ृष्णाष्टमी, ज्येष्ठ की शुक्लानवमी, आषाढ़ 
का पहला दिन, श्रावण की क्ृष्णा एकादशी तिथि के दिन का पहला भाग, 
भाद्र को शुक्ला षष्ठी के दिन का मध्य भाग, आश्विन शुक्ला नवमी का 
दिन, कातिक की शुक्ला नवमी की रात्रि का प्रथम भाग विशेष पव॑ के 
दिन हैं । 

चित्रा नक्षत्र तथा चन्द्र, मधा तथा बृहस्पति, तिष्या तथा चन्द्र, 
पूव॑ंफाल्गुनी तथा बुध, श्रवणा तथा बुध, शतभिषा तथा चन्द्र, मूला 
तथा रवि, रोहिणी तथा शुक्र, विशाखा तथा बृहस्पति, श्रवणा तथा 

चन्द्र आदि के संयोग से भिन्न भिन्न पव॑ के दित बनते हैं। 


यदि अग्रहायण के महीने से आरम्भ होकर यथासंख्यक संयोग 
उपस्थित हो तो आश्विव के महीने को छोड़कर जो पव॑ हैं उसे विशेष- 
विशेष पर कहते हैं । 

अन्य प्रकार विशेष अन्य प॒व॑ में हो तो उसे अनुयाग कहते हैं। भग्रह 
के योग होने पर बेला की प्रधानता नहीं होती, तिथि ही विशेषता का 
सम्पादक है। अनुयागकाल में करणीय क्ृत्यों की अनुवृत्ति ही पव॑ के 
दिन में मुख्य कृत्य है। पव॑ यागों में अनुयाग को ही प्रधानता है। 
मूतियाग, चक्रयाग अनुयाग के ही पर्याय हैं । 

इस याग में गुरु, सन्‍्तानों के साथ गुरु के अनुयायी, तत्त्वज्ञानी पुरुष, 
कन्या, अन्त्या, वेश्या, अरुणा या तत्त्वज्ञा महिला चक्रयाग में मुख्य रूप 
से पूजा करने योग्य हैं, विशेष रूप से सामूहिक रूप में पुजन करना 
चाहिए । चक्रयाग में गुरु मध्यभाग में और उन्हें घेर कर गुरु से लेकर 
समयी तक शिष्य गणों को वीर और शक्ति के क्रम से बैठना चाहिए | 
चक्र के आकार में या पंक्ति के क्रम से वे बैठते हैं| इसके अनन्तर गन्ध, 

9 पुष्प धूप आदियों से उनका पूजन होना चाहिए । 

इसके बाद पात्र को जो सदाशिव का ही रूप है इस प्रकार चिन्तन 
करने के बाद उसे आसव से जो शक्तिरूप अमृतमय है इस प्रकार ध्यान 
करते हुए भरना चाहिए | तब उसमें भोवत्री शक्ति को शिवरूप में पूजन 
करने के बाद उस शक्तिरूप आसव से देवताचक्र का तपंण करना 
चाहिए। इसके अनन्तर नरशक्ति शिवात्मक इन तीनों का मेलक उसमें 
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हुआ है इस प्रकार चिन्तन करने के बाद आवरणरूपी जो चक्र है उस 
का भी तपंण जो भोग और मोक्ष प्रधान है होना चाहिए, यह तपंण 
वाह्य और आच्तर दोनों हों। पहले गुरु से चक्र के अन्त तक फिर अन्त 
से गुरु तक पात्र का भ्रमण होने से चक्र की पूर्णता होती है । 

आधार जो विश्वमय है उस पर पात्र को स्थापित कर देवता चक्र 
को तपित कर उसे पहले स्तवन और नमन के बाद अपने को तपित 
करना चाहिए। अगर अपने पास पात्र न हो तो भद्र या वेल्लितशुक्ति 
से अर्थात्‌ दाहिने हाथ को पात्र का आकार बनाना भद्र, दोनों हाथों में 
दाहिने हाथ को बायें के ऊपर बिना कोई छेद को हो तो उसे वेल्लित- 
शुक्ति कहते हैं। हाथ से कुछ बूँदें गिरती है तो उनसे बेताल तथा 
गुह्मकगण तृप्त होते हैं। आसव की धारा से भैरव की तुप्ति होती है। 

इस चक्रयाग में भूल से किसी का प्रवेश हो तो उस व्यक्ति के विषय 
में कोई विचार न करना चाहिए। भीतर आने पर फिर से दोबारा 
चक्रयाग करना चाहिए। इसके अनन्तर अवदंश और भोज्य वस्तुओं 
को काफी मात्रा में सामने रख देता चाहिए | या गुप्तगृह में चक्रयाग में 
सम्मिलित सभी के वास्तविक नाम को वर्जित कर देवता शब्द से उनका 
अभिधान होना चाहिए | यह हुआ वीरसंकरयाग का विवरण | 

अन्त में दक्षिणा, ताम्बूल और वस्त्र आदि से उन सभी को सल्तुष्ट 

करना चाहिए। यह मुख्यतम मू्ियाग है। 

अदृष्टमण्डल भी मूर्तियाग के द्वारा पर्व॑दिन में पूजन करते हुए एक 
वर्ष से ही पुत्रक शिष्य जो फल प्राप्त करता उसे प्राप्त करता है--इसे 
प्राप्त करने में सन्ध्या आदि के अनुषछ्लान की आवश्यकता नहीं है। यह 
बुद्ध, भोगी, स्त्री आदि के उपयोगी विधि है--इस विधि का उपदेश 
शक्तिपात होने पर गुरु के द्वारा होना चाहिए । 


अब पविन्नक विधि का विवरण है 


यह श्रीरत्नमाला, त्रिशिरोमत, श्रीसिद्धामत आदि ग्रन्थ में विधिओं 
का पूरक है और परमेश्वर की आज्ञा का परिपुरक है। इस विषय में 
श्री तन्त्रालोक में कहा गया-- 
बिना पवित्रक से सब कृत्य निष्फल है 
आपषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष से कुलपूर्णिमा के अन्तिम दिन तक 


..... अं 
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पवित्रक का अनुष्ठान करणीय है। इस विषय में कातिक महोने के कृष्ण 
पदञ्मदशी तिथि में पवित्रक विधि के अनुष्ठान से कुलचक्र तथा नित्याचक्र 
की पूति होती है--यह श्रीनित्यातन्त्रविद्‌ ज्ञानियों का मत है। माघ 
महीने की शुक्लापश्चदशी हो इसका पूरक है ऐसा श्रीभैरवकुलोमिविद्‌ 
ज्ञानियों की सम्मति है। दक्षिणायन्न के समाप्ति की पदन्नदशी तिथि ही 
विधि का पूरक है, यह श्रीतन्त्रस्भाव के ज्ञाताओं का सिद्धान्त है। 

अपने आथ्थिक स्थिति के अनुसार परमेश्वर के पूजन के बाद हवन, 
तपंण समाप्त कर पवित्रक को अधित करना चाहिए । पविन्नक स्वर्ण, 
मोती आदि से रचित होकर रेशम के सूत, कपास, कुश आदि से भी 
बनाना चाहिए, पवित्रक में तत्त्व संख्या ( ३६ ) के अतुसार प्रन्थियाँ 
होनी चाहिए, पद, कला, भुवन, वर्ण, मन्त्र आदि की संख्या के अनुसार 
ग्रन्थियों से युक्त घुटने तक एक, नाभि तक दूसरा, कष्ठ तक एक, मस्तक 
पर एक--इत चार पवित्रक परमेश्वर को और गुरु को जो सब अध्वाओं 
से परिपूर्ण है, इस प्रकार भावना के साथ और उस स्वछप की प्राप्ति 
के निमित्त अपित करता चाहिए, शेष जो रहे उसे एक देना चाहिए। 

पवित्र॒क अपित करने के बाद महोत्सव करना चाहिए। चारो महीनों 
में सात दिन तक या तीन दित तक था आपत्ति के समय मुख्य पवित्रक 
एक दिन अपित करें। आथ्िक वेभव हो तो हर महीने में पवित्रक अपित 
करना चाहिए। अथवा चारों मह्दीनों में वा एक बार। पवित्रकरविधि 
के अनुष्ठान न करने पर प्रायश्वित्त करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य के पास 
धन की कमी भी हो तो भी इसके न करने से प्रत्यवाय होता है। जो 
लोग लोभ से कलषित चित्त है अथवा ज्ञानी हैं उनके द्वारा इसके न 
करने से ज्ञान की ही निन्‍्दा है--इस विषय के समर्थ॑ंत्र निम्न प्रकार का 
वचन है-- 

“विज्ञान प्राप्त करने के बाद जो परमेश के द्वारा कथित शास्त्र को 
दूषित करता है उसे प्रायश्चित करना पड़ता है ।' 

यह पविन्रक विधि है 

ज्ञानलाभ के समय और लौकिक उत्सव के अन्त में भी सब जगह 
संविदुल्लास की अधिकता होती है जिस समय विशेषरूप से देवता चक्र 
का सन्निधान होता है, अतः उस प्रकार अधिकता के पर्याछोचन से उसी 
प्रकार विशेष का अनुष्लान अनुयाग में करना चाहिए। 


हरााााणणाााामाानमाणाणणा. 
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अब व्याख्या की विधि है + 


सब शास्त्रों के ज्ञान से परिपूर्ण गुह को शास्त्र की व्याख्या के लिए 
पूजन करना चाहिए। गुरु भी अपने तथा दूसरे के शिष्यों को उनके 
संस्कार के अनुरूप शास्त्र की व्याख्या करती चाहिए। जो लोग निम्त- द 
कोटि के शास्त्रों के अनुयायी हैं उन्हें भी गुरु करूणावश ईश्वर की द 
इच्छा से उत्पन्न विचित्र प्रकार के शक्तिपात की सम्भावना होती है क्‍ 
इस प्रकार भावना से भक्तिचित्त होकर शास्त्र की व्याख्या करें, केवल क्‍ 
गूढ़तात्पय को गुप्त रखें । 

शास्त्रव्याख्या के श्रवण के इच्छुक दिष्य नीचे आसन पर बेठे। 
शास्त्र सुनने के लिए उत्सुक होकर, शरीर, वाक्‌ मन को संयमित 
रखकर जब वे शास्त्र को सुनते हैं तब व्याख्या सफल होतो है। 


पहले गन्ध आदि से लिपो हुई भूमि पर कमलाधार चतुष्कोण मण्डल 
में तीन कमल अंकित कर या मन में संकल्प कर कमल के मध्य में 
वागीशी, बायें और दाहिने गणेश और गुरु को पूजन करना चाहिए। 
आधारकमल में व्यास्येय शास्त्र के अधिपति को पूजन करता चाहिए। 
इसके अनन्तर सामाव्याघ॑पात्र से चक्र का तपंण होना चाहिए। इसके 
बाद सूत्र, वाक्य और पटलात्मक ग्रन्थ का व्याख्यान होना चाहिए। 
व्याख्या पूर्वापर अविरूद्ध हो तथा तन्‍त्र, आवृत्ति, प्रसंग, समुच्चय 
विकल्प प्रभृति के उद्भावन के द्वारा युक्ति के अनुसार पूव॑पक्ष को सम्यक्‌ 
प्रकार से उपस्थित करने के बाद उसमें दोष लगाकर ( खण्डन करने के 
बाद ) अपने साध्य वस्तु को साधन करते हुए पटल ( अध्याय ) तक की 
व्यास्था करती चाहिए | वाच्य वस्तु के अनन्तर चक्रदेवता का तपंण 
पूजन आवश्यक है जब तक व्याख्या की समाप्ति नहीं होती है । जब 
समाप्ति होती है तब विद्यापीठ के पूजन के अनन्तर उसे विसर्जित कर 
उस स्थान को लिपने के बाद उसे अथाह जल में फेकना चाहिए । 

यह हुई व्याख्या की विधि 


अब समय निष्कृति है 


यद्यपि तत्त्वज्ञान में निण्णात व्यक्ति के लिए किसी प्रकार प्रायश्वचित 
नहीं है तो भी जो लोग केवल चर्या ( आचार ) मात्र के मोक्षभागी हैं 
उन पर अनुग्नह प्रदर्शित करने के लिए आचार का मभागं उन्हें दिखाना 


आ. २० ] तन्त्रसार-अभिनवगुप्त [ १९१ 


चाहिए। जो लोग तत्त्वज्ञानी नहीं अपितु चर्या पर ही निर्भर करते हैं 
५४ और भोग और मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे अगर समय ( यह कत॑व्य है और 
यह अकतंव्य है गुरु के द्वारा उपदिष्ट विधि ) का उल्लंघन करते हैं और 
अपराध का प्रायश्वित्त नहीं करते हैं, वे सौ वर्षों तक ऋव्यादि नरक में 
कष्ट भोगते हैं, इसलिए प्रायश्वित्त की विधि का उल्लेख होना चाहिए । 


स्‍त्री के वध होने पर कोई प्रायश्वित्त नहीं है। ( उसका फल भोगना 
ही पड़ता है )। इसे छोड़कर अपराध के बलाबल जानकर अखण्डा 
भगवती मालिनी की आवृत्ति एक बार से तीन छाख तक होनी चाहिए । 
जब तक शंका की निवृत्ति न हो। इसके बाद विशेषपूजा, उसमें भी 
चक्रयाग । यह सवंत्र शेषकृत्य है । 

इति समयनिष्कृति । 
अब गुरुप॒जा की विधि है। 

सब प्रकार यागों के अन्त में याग सम्पन्न हो जाने पर दूसरे दिन 
गुरु की पूजा करनी चाहिए। पहले आचार के अंग के रूप में उनका 
पूजन हुआ था, प्रधानरूप से नहीं। उन्हें प्रधानहूप से पुजन न करने 
पर अधिकारबन्ध से शिष्य बद्ध होता है, अतः सवैथा उनकी पूजा 
करनी चाहिए। 

एक स्वस्तिक मण्डल की रचना कर उस पर सोने का पीठ रखकर 
उस पर सभी अध्वाओं के पूजन के बाद उस पीठ पर श्रीगुरुदेव अधिष्ठित 
हैं इस प्रकार विचार करते हुए उनकी पूजा, उनका तप॑ण, भोजन, 
दक्षिणा के रूप में अपने को अपित कर उन्हें दिये हुए नेवेद्य का अंश 
माँगकर उसे प्रणाम कर खय॑ खाकर चक्रपूजा करनी चाहिए । 


यह हुईं गुरुप॒ुजा की विधि। 
के नित्य, नैमित्तिक आदि कृत्य वित्तशाठय के बिना करनेवाला ज्ञान 
और योग के बिना ही केवल चर्या से मुक्त होता है। 


इति श्रीअभिनवगुप्तप्ताचाय॑ द्वारा रचित तन्त्रसार 
का बिसवाँ आह्िक है । 


*'|«- 


अथेकविशमा द्विकम्‌ 


एवं समस्त नित्य नेभित्तिकं कम निरूपितम्‌ । अधुता अस्थैव आग- 
सस्य प्रामाण्यम्‌ उच्यते | तत्न संविन्मात्रमये विश्वस्मिन्‌ संबिदि चल 
विमर्शात्मिकायां, विमशंस्थ व शब्दनात्मकतायां सिद्धायां, सकलजग- 
झिष्ठवस्तुत: तद्गतस्य च कर्मफलसंबन्धवैचित्रयस्थ यत्‌ विमशंनं तदेव 
शास्रमु--इति परमेश्वरस्वभावाभिन्न एव समस्तः शास्त्रसंदर्भो बस्तुत 
एकफलप्रापकः एकाधिका्युद्शेनेव, तत्र तु परमेश्वरनियतिशक्तिसहिस्नेव 
भागे भागे रूढि: लोकानास्‌ इति। केचित्‌ सायोचितभेदपरामर्शात्सनि 
वेदागमादिदास्त्रे रूढा:, अन्ये तथाविध एवं मोक्षाभिमानेन सांख्यवेष्णव- 
शास्त्रदो, परे तु विविक्तशिवस्वभावामदांनसारे दोवसिद्धान्तादो, अन्ये 
सर्वभयपरभेश्वरतामश्नसारे मतज़रादिशास््रे, केचित्‌ तु विरल विरला: 
समस्तावच्छेदबन्ध्यस्वातन्त्धानन्दपरमारथंसंविन्सयप्रसेश्धरस्वरूपासर्श - 
नात्मनि श्रीजिकशास्त्रक़रमे, केचितु तु ॒पुव॑पुर्वत्यागक्रमेण लूद्धनेन ब[-- 
इत्येव्मू एकफलसिद्धि: एकस्मादेव आगमातु । भेदवादेदपि समस्तायसा- 
नाम एकेश्रकाय॑त्वेडपि प्राप्ाण्यं तावतु अवस्थितस, प्रासाण्यनिबन्धनस्य 
एकदेशसंबादस्णथ अवियोतताया अविदन्ताप्रवृतेश्व तुल्यत्वातू, परस्पर- 
बाधें दिघयभेदात्‌ अकिच्ित्कर:। ब्रह्महननतन्रिषेधवतु संस्कारभेदः 
संस्कारातिशयः तदभावे क्चित्‌ अनधिकृतत्वम्‌ इति समानमू--आश्रम- 
भेदवत्‌, फलोत्कर्षाच्च उत्कर्ष:--तत्रेव उपनिष:द्धागवत्‌, भिन्नकर्तुक- 
त्वेषपि सर्वसर्वज्ञकृतत्वमत्र संभाव्यते--तदुक्ततदतिरिक्तयुक्तार्थयोगातु, 
नित्यत्वेषि आभमानां प्रसिद्ध: तावतु अवद्योपगम्पा--अन्चयव्यतिरे- 
काध्यक्षादीनां तत्प्रामाण्यस्य तन्मुलत्वातु, 'सत्यं रजत॑ पद्यामि! इति 
हि सोचणिकादिपरप्रसिद्धेव, प्रसिद्धरेव आगमः सा काचित्‌ दृष्टफला 
बुभुक्षितो भुडक्ते! इति बालस्थ प्रस्द्धित एवं तत्र तत्र प्रवृत्ति: नान्वय- 
व्यतिरेकाध्यां--तदा तयोः अभावात्‌, यौवनपस्थायां तःद्धाबोषपि 
अकिब्त्कर:, प्रसिद्धि तु मुलीकृत्य सोष्स्तु कस्मेचित्‌ कार्याण, काचित्‌ 
भदृष्टवेदेह्या-अकृतिलय-पुरुषकेवल्यफलदा, कालित्‌ु दिवसमानत्वफलदा, 
काचित्‌ ऐक्पपयंव्सायिनी, सा चर प्रत्येकम्‌ अनेकविधा--हत्पेव॑ बहुतर- 
प्रसिद्धिपर्ण जगति यो यादुशों भविष्यनू स॒ तादुश्षीमेव प्रसिद्धि बकादेव 
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॥| हृदयपर्यंबसाथितोम्‌ अभिमन्‍्यते--इति रिक्तस्य जन्तो: अतिरिक्ता वाचो- 
युक्ति,, तासां कांचन प्रसिद्ध प्रमाणीकुबंता अभ्युपगन्तव्यमेव आगस- 
प्रामाण्यम, इति स आगम आश्रयणायों यत्र उत्कृष्ट फलम्‌, इत्यलमन्येन । 


संवित्प्रकाशपरमार्थतया  यथेव 
भात्याम॒हत्यपि तथेति विवेचयन्तः । 
सनन्‍तः समस्तमयचित्प्रतिभाविमशें- 
सारं समाशक्षयत शास्त्रमनुत्तरात्म ॥ 
जिस्स दढपसिद्धिघडिए बवहारे सोइ अस्मि णीसंको । 
तह होहि. जहुत्तिग पसिद्धिरडिए परमसिवो ॥ 
निजदृढप्रसिद्धिघटिते व्यवहारे लोक अस्ति निःशद्धु: । 
तदा भ्रवति जनोत्तोर्णप्रसिद्धिलह: परमशिवः ॥ 


इति श्रीमद््भिनवगुप्ताचायंविरचिते तस्त्रसारे आगमप्रामाण्य- 
प्रकाशनं नाम एकविशमाह्निकम्‌ || २१ ॥ 


एकविद आह्विक 


समस्त नित्य और नैमित्तिक कर्मों का वर्ण॑त इस प्रकार से किया 
गया है। अब आमम के प्रामाण्य के विषय में कहा जा रहा है। 


संवित्‌ ही जिसका एकमात्र स्वभाव है ऐसी जो विश्वात्मक संवित्‌ 
है वह वास्तव में विमर्शस्वभाव है और विमर्श भी शब्दनात्मक 
(वाग्रूपी) सिद्ध होने के कारण, समग्र विश्वमें सभी वस्तुओं के और 
उनसे सम्बन्धित कमंफल की विचित्रता के सम्बन्ध में जो शब्दात्मक 
विमर्श (विचार) है वही शास्त्र है। अतएवं परमेश्वर के स्वभाव से 
अभिन्न समग्र शास्त्रसमूह वास्तविकतया एक ही फल का प्रापक है, 
परन्तु एक से अधिक कार्यों के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न शास्त्रों के प्रति 
लोगों की दृढ़निष्ठा परमेश्वर की नियतिशक्ति के महिमा के कारण उत्पन्न 
होती है। कुछ लोग मायाशक्ति के द्वारा उत्पन्न भेद-विमर्शात्मक वेदागम- 
झ्प शास्त्र में दुढ़निष्ठा प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग भी उसी प्रकार मोक्षा- 
भिमान से सांख्य और वेष्णवादि शास्त्रों के प्रति निष्ठाशील हैं, फिर 
दूसरे लोग विविक्त ( विश्वोत्तीर्ण ) शिव-स्वभाव के आमर्शन ही जिसका 
सार है ऐसे शेवसिद्धान्त आदि शास्त्रों में, फिर दुसरे सर्वमय परमेश्वर 
के आमर्शनात्मक मतंगादिशास्त्रों में, कुछ छोग जो बहुत ही विरल हैं 
सब प्रकार अवच्छिन्नता से रहित स्वातंत्रयानन्द रूप परमार्थसंविन्मय 
परमेश्वर के आमर्शात्मक त्रिकशास्त्र के क्रम में, कुछ लोग पूर्व-पुर्व शास्त्रों 
को त्यागते हुए या उनके उल्लंघन से परमार्थ के मार्ग में प्रविष्ठ होते हैं, 
अतः इससे सिद्ध होता है कि एक प्रकार फल की सिद्धि एक ही आगम 
से होती है। भेदवाद में भी ( अर्थात्‌ न्‍्यायवेशेषिक सिद्धान्त के अनुसार 
भी ) सभी आगमों का प्रामाण्य एक मात्र ईश्वर से रचित होने के कारण 
ही सिद्ध होता है। प्रामाण्य के कारण ही एक जगह सत्यत्तासम्बन्धी 
अविरोध उत्पन्न होता है और कार्य में प्रवत्ति आती है और यह इस 
प्रकार नहीं है, ऐसा जानकर किसी विषय में प्रवृत्ति नहीं होती है, 
अतः दोनों समान है, अतः एक दूसरे से जो विरोध है वह विषय की 
भिन्नता के कारण होता है इसलिए यह अकिश्चित्कर है। ब्रह्महत्या 
और उसका निषेध जैसे संस्कार भेद और संस्कार का अतिशय 
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अर्थात्‌ उत्कृष्ट संस्कार है, और इस प्रकार संस्कार के अभाव होने 
पर जैसे उस विषय में उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रहता है, 
अतः यह तुल्य ही है, क्योंकि आश्रम की भिन्नता के कारण अधिकार- 
भेद जेसे अवश्य स्वोकार्य होता हैं | फल के उत्कर्ष के कारण 
शास्त्र का उत्कर्ष माना जाता है। इस विषय में भी ( वेदों से ) भागवती 
उपनिषत्‌ उत्डृष्ट है। भिन्न-भिन्न कर्ताओं से रचित होने पर भी सभो 
शास्त्र की रचना अन्ततोगत्या सर्वज्ञ के द्वारा ही हुई ऐसा मानता 
पड़ता है क्‍यों कि उनके द्वारा कही गयी विषयों के उनसे अतिरिक्त 
विषयों का योग उन्हीं से है। आगमों को नित्यता मानने पर भी प्रसिद्धि 
अवश्य स्वीकार्य है। अन्वय व्यतिरेक ( अनुमान ) और प्रत्यक्ष आदि 
और उनका प्रामाण्य प्रसिद्धि ( आगम ) मूलक है। सत्य रजत देखता 
हूँ" इस प्रकार सौवणिकादि दूसरे के प्रामाण्यवश सिद्ध होता है। प्रसिद्धि 
ही आगम है । वह प्रसिद्धि कभी दृष्टफलक है जैसे भूखा आदमी भोजत 
करता है, अतः हम देखते हैं कि प्रसिद्धि के अनुस्तार भोजन आदि कार्यों 
में बालकों की प्रवृत्ति होती है, अन्यय व्यतिरेक से ( अनुमान से ) नहीं । 
शेशव में अन्बय व्यतिरिक का अभाव रहता है। युवावस्था में अन्वथ 
व्यतिरिक की संभावना हो तो उस समय उससे कोई विशेष फल की 
प्राप्ति नहीं होती । प्रसिद्धहुप मूल कारण को स्वोकार करते हुए अन्वय- 
व्यतिरिक हो तो ठोक है और उसे कोई कार्य की धिद्धि हो तो कोई 
आपत्ति नहीं उठती है । 


प्रसिद्धि जेसे दृष्टफल देनेवाली है वेसी बह अदृष्टफल देनेवाली भी है जेसे 
विदेह-केवल्य, प्रकृतिलय, पुरुष केवल्य आदि । कुछ प्रसिद्धि और शिवसाम्य 
स्वरूप देनेवाली, कुछ शिवेक्य देनेवाली है। दृष्टफल देनेवालो अदृष्ट फल 
देनेवाली प्रसिद्धियाँ भी अनेक प्रकार हैं--इस प्रकार नानाविध प्रसिद्धिवृर्ण 
जगत में जो जिस प्रकार स्थिति प्राप्त करनेवाला है वह॒ उसी प्रकार 
प्रसिद्धि आकस्मिक रूप से अपने हृदय के अनुकूल मानकर ग्रहण करता 
है। अतः: जो रिक्त है उसे अतिरिक्त वचन को क्या आवश्यकता है। 
उनमें से किसी एक प्र्िद्धि को प्रमाण के रूप में ग्रहण करनेवाले के द्वारा 
अवध्य स्वीकार करने योग्य आगमखरूपी प्रामाण्य है। अतः उसी आगम 
का शरण लेना उचित है जहाँ फल उत्तम है। अब अन्य विषय की 
आलोचना से क्या लाभ है ? 
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संवितु प्रकाशरूपी परमार्थ जिस प्रकार प्रकाशमान्‌ रहकर विमर्शन- 
शील है सज्जनगण उसे उसी प्रकार हृदय से विचार करते हैं, अतः सभी 
में स्थित चित्नतिभाविमर्श के सारख्पी अनुत्तरात्मक शास्त्र का आश्रयण 
कीजिये । 

अपने सुदृढ़ विश्वास से निर्मित व्यवहार में मनुष्य शंका ( संशय ) 
रहित रहता है | परमशिवरूपी प्रसिद्धि में दृढ़निष्ठा उत्पन्न होने पर मनुष्य 
परमशिव बनता है । 


इति श्री अभिनवगुप्ताचार्य के द्वारा रचित तन्त्रसार के आगम 
प्रामाण्य प्रकाशन नाम का इक्कीसा आह्िक है । 


हु  “ 9फ 


अथ द्वाविशमाह्विकम्‌ 


अथ समस्ता इयम्‌ उपासा सपुन्म्िषत्तादृदादृढबासनारूढान्‌ अधि- 
कारिणः प्रति श्रोमत्कौलिकप्रक्रियया निरूप्यते, तन्न उक्त योगसंच्रारादो 


आनन्द ब्रह्म तहेहे त्रिधोष्टचान्त्यव्यवस्थितम्‌ । 
अब्रह्मचारिणस्तस्थ त्यागादानन्दर्बजिताः 
आनन्दकृत्रिमाहारवर्ज चक्रस्थ. याजकाः । 
हयेषपि नरके घोरे तस्मादेनां स्थिति भजेत्‌ ॥ 


तदनया स्थित्या कुलपागः, स व घोढा--बाह्ये शक्तो स्वदेहे बाभले प्राणे 
संविदि च इति। तत्र ब्व॒ उत्तर उत्तर उत्कृष्ट, पूर्व: पुर्वस्तद्ुच्यर्थंम्‌ । 
सिद्धिकामस्य द्वितोयतुयंपन्चमाः सर्वथा निर्व॑र्या,, षह्ठस्तु छुभुक्षो: मुख्यः, 
तस्थापि हितीयाद्या नेमित्तिके बथासंभवम्‌ अनुछ्ठेया एवं विधिपुरणार्थ 
च। तत्र बाह्म॑ स्थण्डिलम, आतन्दपूर्ण वोरंपात्रं, अरुणः पठ:, पुर्वोक्ति- 
सपि वा लिज़ादि। तत्र स्तातादिकतंव्यानपेक्षयेव पुर्णानन्‍्दविश्रान्त्येव 
लब्घशुद्धि: प्रथम प्राणसंविहेहैकी भाव॑ भावयित्वा संविदश्ध परमशिवरूप- 
त्वात्‌ सप्रविशतिवारं मन्त्रम्‌ उच्चाय मूुधे-वकत्र-हुद्शुह्मा-मुतिशु अनुलोस- 
विलोमाभ्यां विश्वाध्वपरिपुर्णता परमेश्वरे अपरत्वे परापरत्तरे प्रत्वेषपि 
च। तथाहि-माया-पुं-प्रकृति-गुण-घी-प्रभति घरान्त॑ सप्तविशतित- 
त्वानि--कलादीनां तत्रेंव अन्तर्भावातु, विद्याशक्तावषि परापरत्वे ब्रह्म- 
पत्चकस्प सच्स्त्वाजातत्वभवो:दू वत्वादीनां धर्माणां सप्तविद्मतिरूपत्वसेष 
उक्त श्लीमल्लकुलेशादियादे: । परत्वेषपि पत्नञश्ञक्तिः हि परमेश्वरः, प्रति- 
शक्ति च पन्चरूपता, एवं पश्चावशरतिः शक्तयः, ताश्व अन्योन्यस्‌ अनुख्धि- 
अविभागा इत्येका शक्ति, सा चानुख्ूब्रविभागा--इत्येदं॑ सप्तविशति- 
; रूपया व्याप्त्या संविदग्ने: शिखा बुद्धिप्राणरूपां सकृबुच्चारसात्रेणेब बद्धां 

कुर्पात्‌ू-पेन परमशिव एव प्रतिबद्धा तद्यतिरिक्तं न किजिदभिधावति, 

तथाविधबुद्धयधिष्ठितक रणचक्रानुवेधेव पुरोबातिनों यागद्रव्यगृहद्िगा- 

धारादीनपि तन्मपीभुतान्‌ कुर्यातू, ततोडघ॑पात्रमपि शिखाबन्धव्यास्यैव 

पूरयेत्‌ पूजयेच्च, तद्विप्रुड्मि: स्थण्डिलान्यपि तद्सेन वामातासाडुछयो- 

गातु देहचक्रेषु मन्त्रचक्क पुजयेतु त्पयेत्‌ च, ततः प्राणान्तः, ततः स्थण्डिले 


्॒ाणए७७छछऋछऋ_ननगखऑ बस जल 
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त्रिशुलात्मक दक्तित्रयान्तमासनं कल्पयेत्‌, मायान्तं हि साणें औकारे 
च गक्तित्रयान्त॑ तदुपरि याज्या विमशंख्पा शक्ति:--इत्पेवं सक्ृदुच्चा- 
रेणेव आधाराधेयन्याप्त कृत्वा तत्रेव आधेयभृतापामपि संविदि विश्व॑ 
पदयेतू, तदपि च संविन्भयम्‌--इत्येब॑ विश्वस्य संविदा तेन च तस्थाः 
संपुटी भावों भवति, संबिद उदितं तत्रेव पर्यवरसितं यतो विश्व, वेद्याच्च 
संवित्‌ उदेति तत्रेव च विश्राप्पति--इति एतावत्त्वं संवित्तत्व॑ संपुटी- 
भावद्धयात्‌ लभ्यते । तदुक्तम्‌ 


सु्टि तु संपुटीकृ्या' "7 


इति। ततो गस्धधपासवकुसुमादीन्‌ आत्मप्रह्नीभावान्तान्‌ अपंगित्वा 
स्वविश्रान्त्या जप्त्वा उपसंहृत्य जले निल्षिपेत्‌ । 


इति बाह्ययागः 


| 


अथ वाक्तो, तत्र अन्योग्य॑ शक्तितालासावो राणाम्‌--उभयेषास्‌ 
उभयात्मकत्वेत प्रोल्लासप्रारम्भसुष्चन्तशिवशक्तिप्रबाधे परस्परं व्या- 
पारात्‌, परमेदनियत्या च शुद्धरूपतया तत्र प्राचान्यमु, एतेन च विशिष्ट- 
चक्रस्पापि दतक्तित्वं व्याख्यातम्‌ू, तत्र शिखाबन्बव्याप्त्येव पुजनं शक्ति- 
अयान्तमासन कोणत्रणे मध्ये वितर्गंशक्तिः इति तु व्याप्तों विशेषः॥ एवं 
स्वदेहे तत्रेव चक्रे ततो ब्रह्मरन्श्राद्यनुचक्रेषु । अथ यामले 
वक्तलंक्षणमेतत्‌ तद्॒दभेदस्ततोइनपेक्ष्य.. बयः। 
जात्यादींध्रासड्रात्‌ लोकेतरयुगलजं हि तादात्म्पम्‌ ॥ 
कार्यहितुसहोत्यत्वात्त्रेधं साक्षादथान्यथा । 
कल॒प्ताउत्ती, मिथोष्श्यर्च्या तर्प्पनिन्दान्तिन्तिकत्वतः ॥॥ 
चक्रमर्चेत्तरो चित्यादनुचक्र तथानुगम्‌ । 
बहिः पृष्पादिनान्तश्व॒ गन्धभुक्‍त्यासवादिभिः ॥ 
एवमानन्दसन्दोहितत्तच्चेष्टोच्छलत्स्थितिः । 
अनुचक्रगणश्चक्रतादात्म्यादभिलीयते ॥| 
निजनिजभोगाभोगप्रविकासमयस्वरूपपरिसदोें । 
क्रमशो5नु चक्रदेव्य: संविच्चक्र हि मध्यमं यान्ति ॥ 


.्््ऱझ़ख़जख र 
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अनुचक्रदेवतात्मकमरोचिगणपूरणाधिगतवीयंम्‌। 
५ तच्छक्तितद्वदात्मकमन्योन्यसमुन्मुर्ख भवति ॥ 
तदगलमूध्वंधामप्रवेशसस्पन्दजातसंक्षो भम्‌ । 
क्षुभ्नात्यनुचक्राण्यप तानि तब्य तन्‍्मयानि न पृथक्त ॥ 
इत्थं यामलमेतद्‌ गलितभिदासंकर्थ यदैव तदा । 
क्रमतारतम्ययोगात्‌ सेब हि संविद्विसर्गसंघट्: ॥ 
तद्श्ुवधामानुत्तरमुभयात्मकजगढुदा रमानन्दस्‌ । 
नो शान्‍्तं नाप्युदितं शान्तोदितसूतिकारणं पर॑ कौलम्‌ ॥ 
अनवच्छिन्नपदेप्सुस्तां संविदमात्मसात्कुर्यात्‌ । 
जान्तोदितात्मकद्यमथ युगपदुदेति शक्तिवक्तिमतोः ॥ 
स्वात्मान्योन्यावेशात्‌॒ शान्तान्यत्वे. ह्योद यात्मत्वात्‌ । 
शक्तिस्तु तहदुदितां सुर्टि पुष्णाति नो तद्वान्‌ ॥ 
तस्यां चार्य कुलमथ तया नृषु प्रोक्तयोगसंघट्टात्‌ । 
अथ सुष्टे द्वितयेडस्मिन्‌ शान्तोदितधास्नि ग्ेडनुसंदधते ॥ 
प्राच्यां विसगंसत्तामनवच्छिदिति पे. रूढा। 
उदितं च मिथो वकत्रात्‌ मुख्याह्क्त्र प्रगह्मते च बहिः ॥ 
तृप्तं देवीचक्र.. सिद्धिज्ञानापवर्गद भवति । 
वान्ताभ्यासे शान्तं शिवमेति यदत्र देवताचक्रम ॥ 
शून्य निरानन्दमयं निवुतिनिजधामतोड्घ॑ च। 
रणरणकरसान्निजरसभरितबहिर्भावचबंणरसेन ॥ 


आन्तरपुर्णसमुच्छलदनुचक्र याति चक्रमथ तदाप । 
उच्छलति प्राग्वदिति त्रिविधोडन्वर्थों विसगड्यम्‌ ॥ 
एतद्विस्गंधामनि परिमर्शनतस्त्रिधंव मनुवीयंम्‌ । 
तत्तत्संविद््‌गर्भे मन्त्रस्तत्तत्फर्ल सुते ॥ 


2 ७७ए-ऋ*७ऋऋछऋछऋऋछआ 
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कोणत्रयान्तराश्रितनित्योदितमद्भलच्छदे कमले । 
नित्यावियुतं नाल॑ षोडशदलूकमलसन्मूलम्‌ ॥ 
मध्यस्थनालगुम्फितसरोजयुगघट्ट नक्रमादग्नी. । 
मध्यस्थपुर्णशशधरसुन्दरदिनकरकरोघसंघट्ातू. ॥ 
त्रिदलारुणवीयंकलासड्भरान्मध्येडडू रसष्ठिः । 
इति शहाधरवासरपतिचित्रगुसघदुसुद्रया झटिति ।॥ 
सुश्याविक्रममन्तःकुकस्तुर्य.. स्थिति लभते। 
एतत्खेचरमुद्रावेदेपन्योन्यं. स्वशक्तिशक्तिमतो: ॥ 
पानोपभोगलोलाहासादिषु यो भवेद्दिमर्शमयः । 
अव्यक्तध्वनिरावस्फोटशुतिनादनादास्ते: ॥। 
अव्यच्छिन्नानाहुतपरसार्थेम॑न्त्रवीय॑ तत्‌ । 
गमनागसविश्वान्तिषु कर्ण नयने द्विलक्ष्मसम्पर्के ॥ 
तत्संभीलनयोगे देहान्ताख्ये च यापले चक्रे। 
कुचमध्यहृदयदेदादोष्ठान्ते कण्ठगं यदव्यक्तम्‌ ॥ 
तच्चक्रद यमध्यगमाकण्य॑ क्षोभविगससमये यत्‌ । 
निर्वान्ति तन्न चेव॑ योडष्टवविधो नादभेरव: परमः ।॥ 
ज्योतिध्वेनिश्च यस्मात्‌ सा मान्‍्त्रो व्याप्तिरुच्यते परमा । 
एवं कर्मणि कर्मणि थिदुषः स्थाज्ञीवतो मुक्ति: । 
तज्ज्ञ: शास्त्रे मुक्त: परकुलविज्ञानभाजन गर्भ; ॥ 
दान्याशुन्यालयं कुषदिकदण्डेडनलानिलौ । 
हल सम्तरसोकृत्य रसे रसमिव स्थितस्‌ ॥ 
त्यक्ताशड्ी निराचारों नाहमस्मीति भावयन्‌। 
देहस्था देवता: पश्यन ह्वादोहेंगादि चिद्धने ॥ 
कर्णाक्षिमुखनासादिचक्रस्थं देवतागणम्‌ । 
ग्रहीतारं सदा पदयन खेचर्था सिध्यति झ्ुवम्‌ ॥ 


जा 
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इत्र सुद्रे झटिति स्वदेह॑ संपातयन्वासमसाहसेन । 
रु आकुज्च्य हस्तद्वितयं प्रपक्यन्‌ मुद्राभिमां व्योमचरीं भजेत ॥ 
इत्येष घामलपाग:। उक्तव्याप्तिके प्राणे विश्वमये प्रोक्तसंविद्याप्त्या 
तपंणान्नगन्धधृपादिसमर्पणेन उपोह्लनं प्राणयागः । विश्वान्तिरूढिस्तु 
संविद्याग: प्रागेव निरूपित: एवम एतेभ्यो यागेभ्योडन्यतमं कृत्वा यदि 
तथाविधनिविचिकित्सतापविन्रितहुदयः शिष्यो भवति तदा तस्में तथाग- 
दर्वानपृ्वंक॑ तिलाज्याहुतिपुर्वंकनिरपेक्षमेव पूर्वोक्तिव्याप्त्या अनुसंधान- 
पर क्रमेण अवलोकनया दोक्षां कुर्यात्‌, परोक्षदीक्षादिके नेमित्तिकान्ते तु पूर्व 
एवं विधि:--क्ेवलम्‌ एतद्याम्प्रधानतया इति। गुरुशरीरे सप्तमः कुल- 
यागः सर्वोत्तम:, सो$पि प्राग्यायसाहित्येन सकृदेव कृत: सर्व॑ पुरयति 
इति शिवम्‌ । 
बाहोरि सत्तिदेहिणि अदेह इजष्मलि पाणदुद्धिगुरुबोधइ । 
जो अणुसंविदि सन्धि अरोह इसो पर इक्कुललद्धणि सोहुइ ॥ 


इति श्रीमदर्भिनवगुप्ताचाय॑विरचिते तन्त्रसारे कुलयागप्रकाशनं 
नाम द्वाविशमाह्लिकम || २२ ॥ 


इत्थं. षड्धंक्रमसंप्रदाय॑ सप्रत्ययाप्रत्ययन्निन्नमाप्य । 
श्रीदास्भुनाथात्ककणा रसेन_ स्वयं प्रसन्नादनपेक्षवृत्त्या ॥ 
काइमीरिकोइभिनवगुप्पदाभिधान: 
श्रीतन्‍्त्रसारसकरोदुजुना. क्रसेण । 
यत्तेन सर्वजन एष शिव प्रयातु 
लोकोत्तरप्रसरदांभवतन्त्रसारम॒ ॥॥ 


कृतिस्तत्रभवच्छीमन्महामाहेश्व राचायवर्य॑श्रीमदर्भिनव- 
गुप्तापादानाम्‌ । 


बाईसवाँ आह्विक 


जिनमें सम्यक्रूप से उस प्रकार वासना का उन्मेष हो चुका है और 
उसमें सुदृढ़ निष्ठा उत्पन्न हुआ है ऐसे अधिकारी जनों के लिए समग्र 
उपापना का रहस्य कौलिक प्रक्रिया से निरूपण किया जा रहा हैं। इस 
विषय में योगसंचार नामक ग्रन्थ में कहा गया है। 


ब्रह्म आनन्द स्वरूप है जो शरीर में स्थित है और बहु तोन ओएछ् 
बर्णों ( पवर्ग ) के अन्तिम में ( मकार ) स्थित है। जो ब्रह्मचारी नहीं 
है वह इसके त्याग से आनन्द से वजित होता है। आनन्द कृत्रिम आहार 
रूप है ऐसा समझकर जो चक्रयाग में प्रविष्ठ होता है और उसे त्याग 
करते हुए चक्रयाग करता है इन दोनों स्थितियों में वे भीषण रौख में 
पतित होते हैं । 


अतः इस विधि के अनुसार कुलयाग सम्पन्न होता है। यह याग छः 
प्रकार हैं, जेंसे बाह्य स्थल में, शक्ति में, निज शरीर में, यामल में, प्राण 
में और संवित में। इनमें उत्तर-उत्तर उत्कृष्ट हैं भर्थात्‌ प्राण से संवितु 
उत्कृष्ट है, और पूर्व-पूवं अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करने योग्य है । 
जो सिद्धि के अभिलाषी है उससे द्वितीय ( शक्ति), चतुर्थ ( यामल ) आर 
पंचम ( प्राण ) सब प्रकार से ग्रहणयोग्य हैं। जो षष्ठ ( संविद्‌ रूप ) है 
मुमुक्षु के लिए वही मुख्य साधन है, लेकिन उसके लिए द्वितीय आदि 
साधन नेमित्तिक पर्व में अवश्य अनुष्ठेय है, क्योंकि उसीसे विधियों की 
पूति होती है। 


इनमें जो बाह्ययाग है उसमें स्थण्डिल, आसव से पूर्ण वीरपात्र, 
रक्तवर्ण वस्त्र, पहले उल्लिखित लिंग भी है। इस काय॑ में स्तान आदि 
क॒तंब्यों की अपेक्षा के बिना परिपूर्ण आनन्दस्वरूप में विश्वान्ति के द्वारा 
ही अपनी विशुद्धि सम्पन्न करने के बाद पहले अपने प्राण, संवित्‌ और 
शरीर की तदात्मता ( एकरूपता ) के चिन्तन के अनन्तर संवित्‌ जो 
परमशिव स्वरूप से अभिन्न है इसलिए सत्त।ईस बार मन्त्र के उच्चारण 
के अनन्तर अपनी मूर्धा ( मस्तक ), मुख, हृदय, गुह्यदेश और मूर्तियों 
में अनुलोम और विलोम क्रम से न्यास के द्वारा विश्वात्मक अध्वाओं को 
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परिपृर्णता आती है । परमेश्वर के अपर, परापर और पर स्वरूप में इस 
प्रकार भावना का उपयोग है । 


माया, पुरुष, प्रकृति, गुण और बुद्धि से पृथ्वी तक सत्ताईस तत्त्व हैं । 
कला आदि इन्हीं में अन्तभूंत हैं ( ये परमेश्वर का अपर छूप है )। 
विद्याशक्ति में भी परापरत्व वर्तमान है क्योंकि ब्रह्मपश्चक ( ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ) सद्योजातत्व भवत्व उद्धवत्व आदि धर्मों के 
सत्ताईस स्वरूप हैँ--ऐसा श्रो मल्‍लकुलेश नाम के आचार्य ने बताया है। 
परस्वछूप में भा परमेश्वर पंचशक्ति सम्पन्न हैं, फिर प्रत्येक शक्ति के 
पांच रूप हैं--अतः शक्ति पच्चीस हैं। ये शक्तियाँ जब एक दूसरे से 
भिन्नता न रखकर ( अनुद्भिन्नविभागा ) प्रकाशमान है तब वह शक्ति 
एक है, और जब विभाग पुण्णरूप से प्रकट नहीं तब शक्ति एक है। इस 
प्रकार शक्ति की सप्तविशतिरूप की व्याप्ति के द्वारा संवित्‌ रूपी अग्नि की 
शिखा को जो बुद्धि और प्राण स्वरूप है एकबार के उच्चारण से बाँधना 
चाहिए ताकि शिखा के बाँधने से परमशिबव ही प्रतिबद्ध हो गये हैं और 
उनसे भिन्न कुछ भी प्रतीत न हो रहा है। इसके अनन्तर परमेश्वर द्वारा 
अनुप्राणित बुद्धि के द्वारा अधिष्ठित करणचक्र ( इन्द्रियाँ) अनुविद्ध हैं 
और उसके द्वारा ( करणचक्र ) सम्मुख में स्थित याग के द्रव्य, गृह और 
दिशाएँ और उनके आधाररूपी सभी वस्तुओं को भी तद्गूप में परिवर्तित 
( रूपान्तरित ) करना चाहिए । 
ही इसके अनन्तर अघंपात्र को भी शिखाबन्ध रूप व्याप्ति के द्वारा 
पूर्ण करना और पूजन करना चाहिए | अधघंपात्र से कुछ बुँद से स्थप्डिल 
का पूजन, उस अधघंपात्र में स्थित रस ( आसव ) से वास अनतामा और 
अंगुष्ठ से संयोग से देह चक्रोंमें मंत्रचक्र का पूजन और तपंण 
करना चाहिए। 

इसके अनन्तर आशभ्यन्‍्तरीण प्राण में भी मन्त्रवक्र का पुजत और 
तपंण होना आवश्यक है। इसके बाद स्थण्डिल में व्यापिनी, समना और 
उन्मना रूपी जो तीन शक्तियाँ हैं वे त्रिशुल के तीन अराएँ हैं इस प्रकार 
शक्ति-त्रयात्मसक आसन की कल्पना करनी चाहिए। माया के अन्त तक 
जो तत्त्व समूह हैं वे औकार सहित सकार रूपी वर्ण में विश्वान्त हैं--इस 
प्रकार आसन की कल्पना तीन शक्तियों के अन्त तक व्याप्त है ऐसी होनी 
चाहिए । माया का विस्तार सकार तक और औकार का विस्तार तीन 
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शक्तियों के अन्त तक भावना करनी है और सब के ऊपर विमश्श॑रूपी 
शक्ति का यजन करना है। 


इस प्रकार एक बार मन्त्र के उच्चार के द्वारा आधार और आधेष 
के न्यास के अनन्तर उसी में अर्थात्‌ उसी आसन में आधेय रूपो संवित्‌ में 
विश्व को देखना चाहिए। तब प्रतीत होता है विश्व भी चेतन्य स्वरूप 
है। इस उपाय से विश्व संवित्‌ के द्वारा और संवित्‌ विश्व के द्वारा 
संपुटित हो जाते हैं। क्योंकि विश्व का उदय संवित्‌ से और विश्व को 
पर्यवसानभूमि भी संवित्‌ ही है। वेद्य वस्तु से संवित्‌ का उदय होता है 
और संवितु में हो वेद्य वस्तु का विश्राम है। इस प्रकार जो संवितु का 
स्वरूप है उस स्वरूप का साक्षात्कार दो संपुटनों से होता है। इसलिए 
कहा गया है-- 

सृष्टि को तो संपुटन करते हुए इत्यादि । 

इसके अनन्तर गन्ध, कुसुम,चृप, आसव आदि के अपंण के बाद अपने 
स्वरूप तिमज्जन तक कार्य समाप्त कर आत्य-विश्वाम रूपी जप करने के 
अनन्तर सब के उपसंहार के बाद उसे ( स्थाण्डिल को ) जल में निश्षेप 
करना चाहिए । 


यह हुआ बाह्यथाग 


इसके अनन्तर शक्ति के सम्बन्ध में कुल्याग की विधि का निरूपण 
हो रहा है। इस विषय में उल्लेख्य यह है कि शक्ति और वीरों के परस्पर 
उभयस्वरूप की प्राप्ति के लिए अर्थात्‌ वीरों को शक्तिझूप में शक्ति को बीर 
के रूप में रूपान्तरण आवश्यक है, क्योंकि दोनों में उभयात्मकता वतंमान 
हैं। अतः इन दोनों में प्रोल्लास ( शक्तिव्पता का ), प्रारम्भ और सृष्टि 
तक क्रम के द्वारा दोनों में शिवभाव और शक्तिभाव का प्रबोधन आव- 
इ्यक है। इस कार्य में दोनों का ही व्यापार है। परमेश्वर को नियति- 
शक्ति के द्वारा शुद्धरूप की प्रधानता अंगीकृत है। इस व्याख्यान के 
अनुसार जो विशिष्टचक्र है उसे शक्ति कहता ही उचित है। उस चक् में 
शिखाबन्ध की व्याप्ति के द्वारा पूजन, शक्तित्रयात्यक आसत उस चक्र के 
तीन कोणों पर और उसके मध्य में विसर्गशक्ति स्थित है--ऐसी भावना 
आवश्यक है | इस प्रकार व्याप्ति के विचार में यही विशेष है। इसी ऋप 
से अपने शरीर में और उसमें स्थित चक्र में और इसके अनन्तर ब्रह्म- 
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रंध्र से लेकर अन्य अनुचक्र चक्षु आदि इन्द्रियों आदि में व्याप्ति का 
चिन्तन आवश्यक है | 

अब यामल ( शिवशक्तियुगल ) के विषय में विधि का निरूपण हो 
रहा है-- 

जिससे तदात्मता आने पर ही अद्वयभाव की प्रतिष्ठा होती है शक्ति 
का लक्षण वही है। अतः वयः तथा जाति आदि की अपेक्षा न रखकर 
लौकिक तथा उससे भिन्न अलौकिक तथा ज्ञानीय सम्बन्ध से सम्बन्धित 
शक्ति से तदात्मता प्राप्ति होतो है। 


कार्य, हेतु और सहोत्य साक्षात्ूूप से शक्तियाँ तीन प्रकार हैं। 
अवान्तर विभाग से ये अन्य प्रकार से कल्पित हुए हैं। अतः शक्तियों की 
अचंना और तप॑ण शक्तिमान्‌ के साथ होना आवश्यक है, क्योंकि आनन्द 
उसी क्रम से सन्निकट होता है। 


चक्र की अच॑ना विधि के अनुसार होनी चाहिए। इसके अनन्तर 
अनुचक्रों की ओर इसके पदचातु उन चक्रों के साथ चलने वाले अन्य चक्रों 
की अर्चना आवश्यक है। बाहर पृष्पष आदि से और अन्दर गन्ध, भोजन- 
द्रव्य और आसवों से तपंण आवश्यक है । 

इस क्रम से तपंण के अनन्तर आनन्द के सन्‍्दोह के लिए परस्पर 
की चेष्ठा से जिस उच्छलन की स्थिति उत्पन्न होती है उससे अनुचक्रों के 
समूह मुख्यचक्र के साथ तल्‍लीन होकर उससे तदात्मता प्राप्त करते हैं । 


अपने-अपने भोग के चमत्कार से बाहर की ओर इन्द्रियों का जो 
उच्छलन उत्पन्न होता है उससे अपने प्रमातृ स्वरूप का परामश होने 
पर दुगादि अनुचक्र देवीगण क्रमशः संतृप्त होकर सब संवित्‌ के विश्नाम 
भूमि का जो मध्यम भूमि है उस परमानन्दमय प्रमातृ-स्वरूप संवित्‌- 
हि चक्र के साथ तदात्मता प्राप्त करती हैं । 


अनुचऋरूपी देवताओं की जो रश्मियाँ हैं उनकी पूर्णता से शक्ति 
जौर शक्तिमान दोनों को बोय॑ प्राप्त होता है जिससे उभय ही पारस्परिक 
भेद को त्याग करते हुए संघट्ट ( सावरस्थ ) को प्राप्त करते हैं। 


संघदु के अवसर पर उभय के ऊध्वंधाप की ओर जो यात्रा है उसमें 
वेश और स्पन्दन से उत्पन्न संक्षोभ से अतुचक्रमण भी क्षुब्ध होते हैं । 


२०६ | 


वे भी उस समय उन उभय के साथ तन्‍्मय हो जाते हैं, उनसे पृथक 
नहीं रहते हैं। इस क्रम से ज्योंही सब प्रकार भेद के लेशरहित 
यामलभाव की प्राप्ति होती है उसी समय क्रम के तारतम्य के अनुसार 
संवित्विमर्शमय संघट्ट का उदय है | 

वही श्रुवधाम अनुत्तरपद है जो शक्ति-शक्तिमान उभयात्मक है। इसे 
हो उदार जगदानन्द कहते हैं। बह न तो शान्त न उदित स्थिति है, 
अपितु शास्तोदित स्वरूप का कारण परम कौल है जो अनवच्छिन्न 
संविन्मात्रसार है | 

अवच्छेदरहित यही स्थिति परम प्राप्य है। उसके जो अभिलाषी है 
उसे इस संवित्‌ स्वरूप को सदेव आत्मसात्‌ करना चाहिए। शक्ति और 
शक्तिमान के झान्त ( विश्वोत्तीणं ), उदित ( विश्वात्मक ) और अधिक 
बया शान्तोदित भो एक साथ ( युगपत्‌ ) उदित होते हैं । 
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स्वात्मस्वरूप उभय के साथ उभय के आवेश के कारण दोनों हो 
शान्त और उदित स्वरूप हैं, क्‍यों कि उभय ही उभयात्मक है। लेकिन 
शक्ति ही विश्वात्मक ( उदित ) सुष्टि को अपने गर्भ में धारण करतो है, 
शक्तिमान्‌ नहों करता है। अतः शक्ति के मुख से ज्ञानसंक्रमण आचाय॑ के 
द्वारा मनुष्यों में होता चाहिए (?) 

इसलिए शान्‍्त और उदित धामात्मक विसर्ग को जो दोनों प्रकार 
स्थितिओं का स्वरूप है उसका अनुसन्धान ( अर्थात्‌ इन अवस्थाद्य के 
कारणभूत संघटूमय विसर्गात्मक स्थिति का अनुसन्धान ) जो लोग करते 
हैं वे अनवच्छिन्न पूर्ण स्थिति में विश्वाम प्राप्त करते हैं । 

उभय के संघद से उत्पन्न द्रव्य को मुख्य वकत्र से संगृहीत कर बाहर 
भी उसे अपने प्रयोग में लावे । है 

देवीचक्र के तपित होने पर वह सिद्धि, ज्ञान और मोक्ष देनेवाला 
होता है। शान्तात्मक बिसंग के अनुसन्धान से अर्थात्‌ शान्‍्तस्वरूप विसर्ग 
का अभ्यास होने पर शान्त शिवभाव प्राप्त होता है और सभो देवताचक्र 
भी शान्तस्वरूप प्राप्त करता है। उस्च समय सब भावों का संहरण के 
कारण परमशुन्यावस्था का उदय होता है जो निरानन्दमय स्थिति है, 
तब वृत्तियाँ उपरत हो जाती हैं उस समय अपने स्वरूप की भासना का 
भी अभाव रहता है (?) 
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करण समह के रश्मिगण विषयों के प्रति आसक्ति के कारण विषयों 
के ग्रहण करने के अनन्तर, उन्हें संविन्‍्मय बनाकर अपने स्वरूप के रस 
से आस्वादित करते हुए अपने विश्ान्तिधाम आत्मस्वरूप में बपित 
करते हैं । 


सर्वतोभाव से परिपूर्ण हो जाने पर ( भीतरी पूर्णता आ जाने पर ) 
अनुचक्रगण ( इन्द्रिय समृह ) समुच्छलित होकर फ़िर वहिमुंख होते हैं । 
और मुख्यचक्र भी पूर्व॑त्रतू उच्छलित होता हैं। अत: यह विसर्ग तोन 
प्रकार हैं--जों ठोक ही है। ( जहाँ से संत होता है, जहाँ से विचित्र 
सर्ग का उदय तथा जहाँ सत्र विगलित होते हैं--विधर्ग के ये तोन 
स्वख्प हैं ) | 


इस विसर्गंधाम में तोन प्रक्रार से सतत भन्त्रों का परिमर्शन होने पर 
मन्त्रों का यथार्थ वीय॑ अधिगत होता है। मन्बचेतन्य के आधार में मन्त्र 
भावित होने पर भिन्न-भिन्न फछों का प्रसव करता है। 


तीन कोणों के अन्तराल में जो नित्य उन्मुख ( सदा विकसित ) 
( मण्डलच्छद ) मण्डल को आच्छादित करनेवाला त्रिदल कमल है उससे 
नित्य संबद्ध ( उससे बराबर सबन्ध रखनेवाला ) जो घोडश दर कमल है 
उसका मूल उस कमल तकद्याप्त है। ये दोनों कमलों का मध्यभाग 
नाल से सज्जित ( गुम्फित ) है। मध्यभाग में स्थित इस मध्यनाल रूपी 
नाल से शोमभित दोनों कमलों के क्रमिक घंद्त ( संघर्ष ) से उनके मध्य 
में स्थित परिपूर्ण चन्द्रमा के समान सौन्दयंशाली, ( यह आनन्दमय है 
इसलिए सुन्दर है ) और रवि के किरण के समान उज्जवलरू इन दोनों 
कलाओं ( चन्द्र और सूर्य की कलायें ) के संघर्ष से चित॒कला का प्रसर 
रूपी अंकुर को सुष्टि होती है जो तिदल कमल की कला अरुण ( रक्त ) 
वर्ण रजोरूप और रेतसरूप ( वीयरूप ) है । 


अतः चन्द्र, सू्थ और अग्नि आत्मक संघद्ग रूप मुद्रा ( जिसे षड़र 
मुद्रा करते हैं ) के द्वारा सृष्टि आदि क्रम को ( पृष्टि, स्थिति और संहार ) 
हृदय में धारण करने पर तुरीयस्थिति ( अनाख्या ) प्राप्त होता है । 


इस खचरमुद्रा शक्ति और शक्तिमानु के परस्पर आवेश में आ जाने 
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पर अर्थात्‌ दोनों में सामरस्य भाव की स्थिति उतन्न होने पर उनके द्वारा 
उपयोग होनेवाले जो-जो वस्नुएँ हैं जेसे पानीय, उपभोग, लीला, हास्य 
आदि कार्य भी जिससे जो विमर्शभय स्थिति की उत्पत्ति होती है बह 
वास्तव में अव्यक्त घ्वनि, राव स्फोट, श्रुति, नाद और नादानत आदि 
स्वरूपों को धारण करते हुए अविच्छिन्न अनाहत परमाथे स्वरूप होकर 
मंत्र का वीर्यात्मक बनता है । 


प्राण और अपान के गमन और आममनों के विश्वाम-सूमियों में, 
( बुद्धि के भी ), और कानों से शब्द सुनते समय, नयथनों से दुष्पों के 
दर्शन के अवसर पर, दोनों को यौन अंग के स्पर्श मात्र से, संघट्ट के 


समय, शरोर के उभय द्वादशान्तों में और यामल चक्र में स्थित होकर 
जप करना चाहिए | 


धक्ति का कुचमध्य जो हृदयस्थान है वहाँ से चलनेवाली ओषछ्ठ के 
अन्त तक कण्ठस्थल में स्थित जो अव्यक्त ख्वनि उठती है वह पूर्वोक्त 
चक्रहय के मध्यम तक जानेवाछी है उसे संघट़ के उपरम के समय सुनना 
है । उसी चक्र में सभी विश्वाच्ति प्राप्त करते हैँ। अव्यक्त आदि रूपों को 
धारण करते हुए परमोत्कृष्ट अष्टविध नादभेरव वहाँ उल्लसित होते हैं । 
ज्योत्ति, अधंचन्द्र, नाद, शक्ति आदि भी का उदय वहाँ से है--इसी प्रकार 
से पर्मा मान्त्री व्याप्ति का स्वरूप बतलाया जाता है । 


इस प्रकार सब कर्मों में व्याप्ति का स्मरण विद्वानों के द्वारा होने पर 
जीवित दशा में मुक्ति भिछती है। इसके ज्ञाता भी शास्त्र में मुक्त है और 
मेलक के अवसर पर जो जीव गर्भ में स्थित रहता है वह परम कौलिक 
विज्ञान का ज्ञाता ब॒न जाता है | 


शुत्य और अशृत्य का लय स्थान जो एक दण्ड रूप भध्यमार्म है, 
उसमें अनल और अनिल ( प्राण और अपान ) का लय त्रिशुल में 
समरसित इस प्रकारसे करता है जेसे रस में रस स्थित रहता है। 


शंकाविहीन होकर, किसी आचार से बद्ध न रहकर में न हूँ, इस 
प्रकार भावना के साथ देह स्थित देवताओं को दर्शन करते हुए ह्लाद 
और उठद्देंग आदि को चिद्घन स्वरूप में अपित करना चाहिए । 
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उस प्रकार व्याप्तिविशिष्ट विश्वमय प्राण में पूर्वोक्त क्षंवित्‌-व्याप्ति के 
द्वारा तपंण, अन्न, गन्ध, धूप आदि वस्तुओं के समप॑ंण से उसकी दृढ़ता 
सम्पादन करना ही प्राणयाग है। उस विषय में सुदृढ़ निष्ठा होने पर वही 
संवितृ-याग का रूप धारण करता है--इसकी चर्चा पहले ही की गयी है । 
अतः एन यागों में किसी एक के सम्पादत के बाद: यदि कोई शिष्य सन्देह- 
रहित होकर शुद्ध हृदय बन जाय तो उसे उस याग का दर्शन कारा कर 
तिल, घृत तथा हवन आदि की अपेक्षा के बिना ही एूर्वोक्‍त व्याप्ति के 
अनुसन्धान से केवल दृष्टि के द्वारा उसे दीक्षा देनी चाहिए। परोक्ष दीक्षा 
प्रभूृति में जिसका पर्यंवसान नैमित्तिक कृत्य तक है, उस विषय में पूर्वोक्‍्त 
विधि अवल्म्बतीय है, लेकिन इस याग की मुख्यता के कारण यहू केवल 
इतना ही है। गुरु के दरीर में जो सप्तम कुलयाग सम्पन्त होता है वह 
सबसे उत्तम है, वह भी पएूर्वोक्त याग के साथ एकबार सम्पन्त होने पर सब 
की पृणणंता आती है। 

इति शिवम््‌ 

इति श्री अभिनवगुप्ताचाय के द्वारा रचित तंत्रसार के कुलयाग- 

प्रकाशन” नाम का बाईसवाँ आह्लिक है। 


१, इस आह्िक में कुलधागविधि का संक्षिप्त विघरण उपस्थित किया गया 
हैं। कौलिक कम फे विषय सें शिक्षित जर्नों में स्वाभाविक अमीहा है, 
क्योंकि इत क्रम में ऐसे कुछ आवारों का अनुष्डास अवश्य करणीय हैं जो 
सुरुचिसम्पञ्न मनुष्यों के पिचार में सुष्ठ प्रतीत बह होता हैं । लेकिन इस 

संग में यह स्परणीय हैं यह क्रम सर्वसताधारण के लिए नहीं अपितु 
जिन्होंने साधनसम्गत्ति की पराकाष्ठा प्राप्त की है और विकल्पदीन 
स्थिति अपनायी हैं उन 'घाराधिझुढ' शलुष्णों के लिए हो यह मार्ग है, 
अन्य के लिए नहीं । अन्य प्रक्रिया से कुलप्रक्रिया 'उिलक्षण भी है, क्थोंकि 
यह धघिंद्धों की परंपरा से प्राप्त क्रम है, अतः इस क़म में चलने वाले स्वल्प 
समय में जो कुछ प्राप्त करते हैं इससे सिन्न अन्य क्रम से चलने याले 
नाता प्रकार मन्त्र संसूहों के अनुष्ठान के द्वारा सहस्र वर्षो में उसे प्राप्त 
नहों कर सकते । 
सिद्धान्त आदितंत्रों में जिन मंत्रों का उल्लेख है, वे सब वोर्यडीन हैं 
क्योंकि वे शक्तितेज से वर्जित हैं, परन्तु सभो कौलिक मंत्र स्वभाव से ही 
दीप्त तेजोमय हैं और सद्य ही प्रत्यय उत्पन्न करने वाले हैं । 
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इस प्रकार त्रिकक्रम-सम्प्रदाय जो सप्रत्यय तथा अप्रत्यय रूप से भिन्‍न 
है अदोष करुणाशील तथा स्वयं प्रसन्न श्री शम्भुनाथ से पाकर काइ्मीर 
मण्डल के निवासी अभिनवगुप्त नामक ग्रन्थकार ने किसी वृत्ति के बिना 
श्री तंत्रसार ग्रन्थ की रचना सरल क्रम से किया है ताकि सभी मनुष्य 
शिवस्वरूप जो लोकोत्तर शाम्भवतंत्र का सारभूत है प्राप्त करें। 


इस ग्रस्थ के रचयिता श्रीमन्महाभाहेश्वराचायें श्रेष्ठ श्लीमद्मि नवगुष्त 
पाद हैं । 
४8 समाप्त #& 


कुल शब्द के कई अर्थ हैं जो निम्न प्रकार हैं-परमेश्वर ही कुल है, 
बहु लय तथा उदय करने वाला साम्तथथ्यं है, सबका कारण होने से उसे ऊध्वेता 
भी कहते हैं : वह स्वातंत्यरूप है, ओजस, बी, समग्र विश्व का सामरस्य 
रूपी पिण्ड भो ब्रही हैं । वह संविदरूपी चेतन्य है। वीरों के शरोर भी 
कुल है । 

कुल शब्द के इन अर्थों के जानने से हो नहीं किन्तु समग्र भाव समूहों 
को उस बृष्ठि से देखना तथा अपनी उपलब्धि में लाकर जब सब प्रकार के 
संशय हृदय से बराबर के लिये समाप्त हो जाते हैं तथा समग्न विश्व योगी 
के समीप शिवशक्ति का ही प्रकट रूप है ऐस। प्रतीत होने लगता है तब 
मोगी मा बीरों के द्वारा किये हुए सभी आचार कुलयाग है । 

कुल याग छः प्रकार है--एक बिल्कुल बाह्य है जो स्थण्डिल आदि 
बाह्य बसतुओं में किया जाता है। शक्ति, याघल, निज शरीर, प्राण तथा 
संगित्‌ भी कुलयाग का आधार हैं इनमें संगित ही सर्मत्कृष्ट है। मध्य- 
नाड़ी जो प्राणगाही मार्ग है, उसमें भी कुलयाग सम्पन्न किया जाता है । 


कुल याग में स्नान, सण्डल, कुण्ड, छः प्रकार न्यास आदि उपयोगी 
समझे नहीं जाते हैं, इनका सम्पादन निषिद्ध भी नहीं है । जो वास्तथिक 
कौल है तु सभी प्रकार आवरण से घुक्त है। बेचा तथा बेदकरूपी जो 
विश्व हैं वे सभी कुल के ही गिस्फार रूप हैं, अतः शुद्धि तथा अशुद्धि का 
विच।र वह निरथ्ंक समक्षता है, अतः लोकनिन्दित तथा शास्त्रनिन्दित 
वस्तुओं से कुलयाग सम्पन्न करने सें उसे कोई शंका का अनुभग नहीं 
होता है । 

आलोच्च आह्लिक के अन्त सें कतिपय श्लोक उपनिनद्ध हैं जिनसें 
कुलयाग का स्वरूप संक्षिप्तरीति से बाणित है । 


डः 
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